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उपोद्घात 


कारमीर संस्कृत ग्रन्थावलि के अन्तगंत दो भागों में क्षेमराजक्रत 
उद्द्योत टीका के साथ नेत्रतन्त्र का प्रकाशन हआ था। अब बह उपलन्ध 
नहीं टै मृत्यजयभटारक के नाम से इसके पर्याप्तः उद्धरण मिलते 
ह ।“* अमृतेशभदरारक के नाम से भी यह प्रसिद्ध दहै। नेपाल मं 
अमृतेशतन्त्र के नाम से इसकी मातृका उपलब्ध है। वहां पुस्तिका 
वाक्यम “सर्वख्लोतः-संग्रहसार' इतका विशेषण दिया गया है।क्षेमराजने 
भीदो स्थलों पर (पृ.४०,२४३) इसी विशेषण से इसको अलंकृत किया 
है । इस तन्त्र के ६-१३ अधिकारों मे विविध तन्त्रं में वणित विभिन्न 
देवताओं कौ उपासना विधियो का संक्षेपमें वणन किया गयादहै, अतः उक्त 
विशेषण पूरी तरह से यहां साथंक सिद्धहोताटै। स्पन्दप्ररोपिकाकार उत्पल 
वैष्णव ने4 मायावामनसंहिता के प्रमाण पर कहादहैकि विष्ण, शिव, सूयं 
बुद्ध अ!दिके रूपमे स्वंत्र एक ही भगवान्‌ विराजमान रदँ । इस तन्त्रके 
उक्त अधिकारोमें इसी सिद्धान्तके दशन होते ईहै। भारत मेँप्रायः सभी 
धर्मो के अनुयायी जन बसते हैँ । उनके बीच आज नेत्रनन्त्र की इसी दष्टि कौ 
उजागर करने की आवश्यकता है इसी अभिप्राये इस महनीय ग्रन्थ को 
परिमल प्रकाशने विज्ञे पाठकों के सामने रखने का प्रयास किया है) 
प्रस्तृत उपोद्धात में इस ग्रन्थ की कु विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास 
कियाजारहा है। 
१, तन्त्रालोक ( १६।५६, २२५; २१।११) मे मत्यजय भद्रारक ओर शिव- 
सूव्रविमशिनी (पृ० ३, १४, १८-१९, ४०-४१, ४५-४६, ४८-५०, ५७, 
६९ द्वितीय संस्करण) में मृत्युजय भषटरारक अथवा मृत्युजिद्‌ भदरारकके 
नामसे उद्धतदहै) 
२. नेत्र, मृत्युजित्‌ ओर अमृतेण शब्दों का निवंचन यहीं मिलता है। इनका 
विवरण आगे यथास्थान दिया जायगा, 
३. नेपाल राजकीय वीर पुस्तकालय के तन्त्रविषयकं बरृहत्‌सूचीपत्र का प्रथम 
खण्ड (प° ५-६) देखिये । 
४. “तथा च मायावामनसंहितायां विष्ण्‌-क्िव-सूयं-बुद्धादिरूपतया तत््रच्छकित- 
वक्रपरिवारयुतस्तत्कारणं भगवानेक एव ध्यानभेदेनोपास्यत्वेनाभिहितः' 
१, ९8, 
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नेत्रतन्त्र का परिचय- 


नित्याषोडशिकाणंव की तरह इस तन्त्र के प्रारम्भे भो मंगला 
चरण है। नित्याषोडशिकाणंव ६४ तन्त्रो का उल्लेख है ओौर यहां भी अनेक 
तन्त्र उद्धृत हैँ, जिसके नाम परिशिष्ट मे दी गई प्रथमसूचीसे जाने जा सकते 
है । इस तन्त्र की प्रवृत्ति पावती ओर परमेश्वर के परिसंवादके प्ररिप्रक््यमें 
हई दै ।" यहां अन्य तन्त्रो में प्रह्नकर्ताकै रूप में वणित कातिकेय ओर गरुड 
का उत्लेव मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि कातिकेय-शिव ओर गरुड- 
शिव के परिसंवादकेषरूपमें नन्तरोंकी प्रवृत्ति इससे पहले हो चुकी थी । 
““विस्तरोऽन्यतः'' (४।१०) ओर ““विस्तरोऽन्यत्र ्वाणितः'' (१६।१५२) इन 
दो वाक्यों की व्याख्या करते हए क्षेमराज प्रथम स्थल पर स्वच्छन्द तन्त्र का 
ओौर दूसरी जगह तोतुल? क्रियाकालगुणोत्तर आदि तन्वो का उल्लेख करते 
है । “नोध्वे ध्यानम्‌" (८।४१-४४) इत्यादि श्लोकों पर विज्ञानभेरव का 
प्रभाव परिलक्षित होता दहै । “श्रीमदूजितमेव वा (१।४६) इस वचन पर 
गीता (१०।४१) की अनुकृति भलकती दै ।* बाम खरोत, तुम्बरु, 
भैरव तथा वामख्रोत मँ पूजित जया प्रभृति देवियों का उल्लेख 
योगवासिष्ठ मे मिलता है। सिद्धान्त वाम ओर दक्षिण स्रोतके प्रवतंक 
सदाशिव, तुम्बुरु ओर भैरव रूपधारी शिव का (पृ° ७६), भैरवागम 
(प० ८०), कुलाम्नाय (पुर ६१), गारुडतन्त्र॒भूततन्त्र आदि विविधं 


१. “रहस्यं न प्रकाशितम्‌ । कात्तिकेयस्य'” (१।७) तथा “गरुडादयेस्तथा 

शिष्यैः” (१६।१४४) । 

२. वीर पुस्तकालय की उक्त सूची (भा० १, पृ० ६६- 5८) में क्रियाकाल- 
गुणोत्तर की मातृका का विवरण दिया गया है । यह तन्त्र डिवके हारा 
कारिकेय को उपदिष्ट है! तोतुल की गणना गारुड तन्त्रो मे की जातीहै; 
क्रियकालगुणोत्तर का २८ गारुड तन्त्रो में उल्लेख नहीं है । उक्त विवरण 
को देखने से ज्ञात होतादहै कि दस तन्त्र में गारुड ओर भूत दोनों प्रकार 
के तन्त्रो के विषयों का समावेश किया गयाहे। 
दरष्टव्य--निर्वाण प्रकरण, पूर्वधिं (१६।२४-२६) । 

४. द्रष्टव्य--वहीं ( १६।२०-२१) । वामनपुराण (४।३-४) मँ भौ ये नाम 
मिलते है। क्षेमराज की “अजिता जयन्ती" (११।१५) इस व्याख्या के 
अनुसार अजिता ओर जयन्ती एक ही देवी के नाम हैँ । कोलज्ञाननिणेय 
से प्रकाशित ज्ञानकारिका (३।१७-१८) मे चत्वर पूजाके प्रसंगमें इन्हीं 
चार मातृुकाओं का उल्लेख हुआ है । 


४ 





(७) 


तन्त्रो का (पु० &८), एकवीर वाम्‌, दक्षिण, सिद्धान्त ओर वैष्णव तन्त्रो 
का (पृ० १८९), गारुड प्रमृति षड्विध तन्त्रो का (पु० १२५) तुम्बुरु 
पृ०७६,६०)}1 भैरव (पु० ८०, ६१ ) तथा सात मातकाओं (पृ०१६६) का 
ओर पांच स्रोतों (प०१६२) का यहां उल्लेख मिलता दहै) क्षिमराज के 
अनुसार (पु० ६५, ६६) यहां १३बे अधिकार मे विविध पूजाविधियों का 
वर्णन जया, मायावामनिका भौर संहिता के आधार पर किया गया है । पांच 
सोतं से विनिर्गत तन्त्रोंकी सूची मे अथवा श्रीकण्टीसंहिता में वणित ६४ 
नैरवागमों की सूची में नेत्रतन्त्र का नाम नहीं मिलता ओर यह तन्त्र ““सवंसखरोतः 
संग्रहसार' माना गथादहै । इन सबसे स्पष्ट हो जातादहैकि इस तन्त्र का 
प्रादुर्भाव काल इन सव तन्त्रं के प्रादुर्भावके बाद काहै। एेसा होने पर भो 
ट्स तन्त्र की गणना प्राचीनः तन्त्रो मेही की जाएगी । 
क्षे मराज का नेत्रतन्त्रोदद्योत 

घ्ेमराज, उनके समय ओौर कृतियों के संबन्ध मे तथा उनकी गुरुज्िष्य 
परम्परा के विषय में पर्याप्त लिखा जा चुकाहै। हमने लप्तागमसंग्रह द्वितीय 
भाग के उगोद्घात (प०७टि०२) मेँ क्षेमराज कृत ग्रन्थो की सूची मं कुछ 
संशोधन प्रस्तुत किये दँ । वहीं (पृ०६३,२१६) हमने यह भी बतायादैकि 
कषेमराज ने नेत्रोद्योत (२१।५८) मे नादकारिका के एक शलाक को उद्धुत 
किया है, अतः नारायण कण्ठ ही नहीं, उनके पुत्र रामकण्ठ भी इनसे प्राचीन 
या समसामयिकये। नादकारिका का यह्‌ १६बां इलोक यहां दो स्थलों पर 
(पृ० १२,२२२) भेदवादी ओौर मुग्धघी की उक्तिके रूप म उत हज देखा जा 
सकता है । नेत्रोदद्योत मे उद्धत ग्रन्थो ओर ग्रन्थकारो की एवं मततमतान्तरो को 
सूची परिशिष्ट में दी गदंहे। इससे क्षेमराज के आगम ओर तन्त्रशास्त्र के 
विस्तत ओौर गहन ज्ञान का परिचय मिलता > । इन ग्रन्थों ओर ग्रन्थकारो का 
विवरण प्रायः हमने ऊपर उद्धत उपोद्घात (पृ० १४८४) मे तथा मत 
मतान्तरे का नित्याषोडशिकार्णव के उपोद्धात मे “तन्त्राणां शाखा प्रणाखा' 





१. दक्षिण स्रोत मे पूजित भैरव से कुलाम्नाय पूजित भंरवका भेद करने के 
के लिये क्षेमराज ने उन्हे कूलेश्वर नाम दिया है (पृ० ७३) । कुलाग्न व 
शब्द का अर्थं भी व्याख्याकारने यटीं (पऽ ६१) स्पष्टक्रियाहे। 

२. 3 सूचियों के लिये लुप्तागमसंग्रह द्वितीय भाग का उभोद्घात (प५ १११) 
देखे । 


॥१॥, 
। 1 


शवितसंगम तन्ध्र के चतुथं छिन्नमस्ता खण्ड का उपोद्घात (१० २०.२६ ) 
देखिये । 
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(पु० ५१।५९) शीष॑क के ओर ऊपर उपाद्योत मे ““शास्त्रविस्तरः'* (पृ० ११३ 
-११४) शीषेक के अन्तगेतदे दियादहै। क्षमराजने १६।७६ की व्याख्यामें 
“गारुडे पूर्वस्मिन्‌ मात॒तन्तरादौ परिचमे, जयादिनये वामे, भैरवशास्तरे च दक्षिणे" 
चण्डासिधारादावृर्वें, ज्येष्ठे मतकुलादौ रहस्ये स्रोतसि” इस तरह से उन 
छः स्रोतों की चर्चाकरदीरहै, जोकि बादमें षडाम्नाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुए । इनकी चर्चा तन्त्रालोक (१५।२०४,२०६) में भी मिलती है । क्षेपराज 
ने यहां (१० ११२) क्रम, कुल, मत ओौर षड्धं कीभी चर्चाकीदहै। नेत्रतन्त्र 
मे केवल वुलाम्नायका ही उल्लेख हभारहै, वहां क्रम, मत अथवा षडधंकी 
चर्चा कहीं भी नहीं आई है। हां, त्रिक (१३।३६) का उल्लेख अवश्य हभ है । 


“यत्तद्रयाकुवाणा उपहास्या एव" (प° ३) ओर “गतानुगतिकप्रोक्त 
भेदव्याख्यातमोऽपनुत्‌" (पृ० २४६) क्षेमराज की इनदो उक्तियों से प्रतीत 
होता टै कि उनसे पहले इस तन्त्रकी व्याख्या द्वैत दृष्टि से की गर्ईथी। 
स्वछन्दोद्योत (२।२५) मे स्वयं क्षेमराज कहते है किः जनता को प्रायः 
सिद्धान्त आगम प्रियहै ओौर उसी क्रम के अनुसार वह चलती है । सिद्धान्तागमः 
की देत दृष्टि क अनुसार ईश्वर इस जगत्‌ का निमित्तकारण है भौर बिन्दु 
(महामाया }) उपादान कारण । नेत्रतन्त्र (२१।५०।५४) मे भौ शिव को जगत्‌ 
का निमित्तकारण माना है ओर शक्ति को उपादनि कारण। इसके ।वपरीत 
शिवदष्टिकार सो मानन्द (३,५१-३२) ईइवर की निमित्त कारणता का खण्डन 


करते हैँ । स्पन्दप्रदीपिका (शलोक १०) ओर स्वच्छन्दोद्योत (११।३) में उद्धत 


[ ने = - 


१. क्षेमराज ने पृ० &१ में ऊध्वं पद काप्रयोग सिद्धान्त शास्त्र के लिये ओौर 
पृ० १२५ मे चण्डासिधार आदि तन्तरोंके लिये तियादहै। पांच स्लोतोंसे 
विनिगेन तन्त्रो मे उध्वेमृख से सिद्धान्त (१० शिवागम ओर १८ 
रौद्राग) ज्ञस््र काही उद्धव प्रतिष्ठालक्षणसार आदि प्राचीन म्रन्थों में 
मानः गया दहै। चण्डासिधार तन्त्र की गणना वहां भूततन्तरोंमें की गई 
है । (देखिये -- लु° उपोक्घात, प० & १) । 

२. प्रायरच सिद्धान्तपियो लोकः सिद्धान्तक्रममाच्रितः। 

३. “निमित्तमीश्वरस्तेषामुपादान तु बिन्दुराट्‌' पौष्करागम का यह इलोक 

अनेक स्थानों पर उद्धत मिलता है। हमने लु° उपोद्घात (पु० १२६) 

कौ टिप्पणी मे स्वच्छन्दतन्त्र को निमित्तकारणवादी भौर नेत्रतन्त्र को 

निमित्तोपादानकारणवादी बताया है । वस्तुतः इन दोनों की दष्टिएकही 
है । इस विषय पर हम स्वच्छन्दतन्त्र के उपोद्घात में विचार करगे । 





(६) 


आगमरहस्यस्तोत्र के एक वचनमें" बताया गयादहैकि ईश्वर को जगत्‌ का 
निमित्तकारण मानने वाले इसके एेक््वयं को ही तिलांजलि देदेतेहै। इस 
विषय पर अलग से विचार किया जायगा, किन्तु यह स्पष्ट किद्रैत दुष्टिसे 
इस तन्त्र की व्याख्या करना बहुत अनुचित नहीं हैँ । यह तो पहने ही बताया 
जाचुकारटै किं सभी शास्तरोंके संग्रहकेरूपमें टस तन्त्र की रचना वी गई 
ठं । हभ आगे इस बात को स्पष्ट करगे कि अन्ततः इस ततत्र का पयंवसान 
अद्रेत दष्ट के प्रतिपादनमें हभाद्ै' 


कुलाम्नाय (प° ९१) कृत्या, खार्वोद (पृ० १३७) ्म्मा (१० २०२) 
इत्यादि शताधिकं पारिभाषिक शब्दों कीतो क्षेमराजने पारस्परिक व्याख्या 
प्रस्तुत कही है, कल्लट कीः तत्वार्थचिन्तामणि के विषयमे भी यहाँ एक | 
विजिष्ट सूचना मिलतीटहै । २ण्वे अधिकार के रष्वं इलोक (पु० १६६) 
मं स्थित योगमागं शब्द की व्याख्या करते हए क्षेमराज कटलट की तत्त्वां 
चिन्तामणि को स्मरण करते हुए कहते हैँ कि आागमशास्त्र में वणित गोलकविधि 
के अम्याससे योगी पर शरीरसे उसकासारारसखींचनलेताहै। उस स्थिति 
मे वह प्राणी अपने शरीरके संचाननमें भी असमर्थदहो जाता दहै ओौर योगी 
दवारा को गड आकषण ओर विकरषंणकी क्रियाके कारण उसकी प्राण शकवित 
भी पादतल ओर ब्रहमरन्ध्रमेंसे किसी एक मागं का. सहारा लेकर गोलक 
विधिमेही उसप्राणीके हृदयम प्रविष्टहौजाता है ओर इस स्थिति मे वह 
तदाकार बन जातादहै। कत्लट का यह ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं डे ओौर 
उसके जभावमे योग शास्त्र की उस गोलक विधिसे हम वंचित हो गये ह 
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१. “ये त्वीडवर व््रपदिशन्ति निमित्तहेतुः दत्तस्तिलाञ्जलिरमीभिरिहैशितायं 
गमरहस्य क। यह दलोक स्पन्दप्रदी पिका (पृ० ८३) मे करु पाठभेद के 
थ मिलता है । यहां स्वच्छन्दोद्ययोत का प्राठ दिया गया हे। 


‰ 1 


तत्तवाथेचिन्तामणि शिवसूत्रो के द्रष्टा वसुगुप्त के साक्षात शिष्य कल्लट की 


( ध 


ति दहै । चिन्तामणि के नामसे भी यह प्रसिद्ध थी । कल्लट ने शिवसूत्र के 
तन खण्डो पर मधुवाहिनी नाम को ओर चतुथं खण्ड पर तत्त्वार्थं 


चिन्तामणि नाम की व्याख्या लिखी थी । ये दोनों श्रन्थ आज उपलब्ध 
नहीं हैँ ओौर साथही शिव सूत्र का चतुथं खण्ड भी अब नहीं मिलता ॥ 
देखिये--लु ° उपोद्धात, प° २५, ३६-३७ ओर ७१। 
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(१०) 


जिसकी सहायता सेआद्य णं कराचा्थं प्रमृति योगिवरों नेः पर शरीर में 


प्रवेशया किया था। इस विषय पर हम आगे सूक्ष्म योग पर विचार करते समय 
विस्तार से लिखेगे । 
नेमराज ने अपने स्वच्छन्दोद्योत को यहाँ चार स्थलों पर (१० ३२, 


८१,१२०,१८३) स्मरण कियाद । ट्ससे स्पष्ट होता दकि नेत्रोद्योत की 


रचना स्वच्छन्दोद्योत के बाद हृई । नेत्रतन्त्र मे अभिषेक आदि की चचां 
संक्षेप मे हई । स्वच्छन्दतन्त्र मे इनका वर्णन विस्वारसे हृभादै ओौर इनकी 
व्याद्या क्षेमराज वहां कुर चूके थे ्रतः यहां उनका उल्नेख मात्र करदियादहे। 


हम भी इन विषो को विस्तत चर्चा शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले स्वच्छन्द- 


तन्त्र के उपोद्घात म करेगे । एकवीर पद की व्याख्या करते समय क्षेमराज 
ने (पु ६८) परात्रिशिका तैर मतरध्रिशिका का उल्लेख क्ियाहं। हम 
जानते हैँ कि परात्रिशिका अभिनवगुप्त की महत्वपूर्णं व्याख्या के साथ उपलब्ध 
है, किन्तु मतत्रिशिका का कहीं अन्यत्र उल्नेख नहीं । एकवीर मत के इस 
ग्रन्थ की खोज होनी चाहिये इसी परिक्ष्य मे पराध्ििका का अध्ययन भी 


होना चाहिये । नेत्रतन्त्र के आधार पर घेमराजने कुलप्रक्रिया ओर तन्तप्रक्रिया 


का भी अच्छा विर्लेषण किया है। सूक्ष्म ध्यान के प्रसंग में दसं विषय 
पर विचार किया जायगा । 

तेत्रोद्योत (पु० ६३) मे स्वच्छन्दतन्त्र के नाम से उद्धत वचन वहां 
उपलब्ध नहीं हि ओर पु० ११८ मे उद्धूत वचन स्वच्छन्द मे उपलन्धन हौ 
मालिनी विजय (६।४७,४६) में मिलता दै । यहीं (¶० ९) इच्छा आदि तीन 
जञवितियों के समर्थनमे भारत का एक वचन स्मृत > । उसमे एेसा प्रतीत होता 
है कि महाभारत में इच्छा प्रमृति तीन शक्तियों का उल्लेख हुआ है । वास्तव म 
भारत के इस शलोक में श्राकाश, जल ओौर पृथिवी की अधिष्ठात्री देवियों का 
वर्णन है (देदिये-परिशिष्ट, १० २५२ ) ॥ 

तेत्रोद्योत के अन्त मेँ (पृ० २४६) श्रीराम का गुरु कै रूप मे ओर भदू 
रतितक, गर्भेण तथा केशव का अन्तेवासी (शिष्य) कै रूप मे उल्लेव हजा है । 
चिष्यों के संबन्धे तो हमे कोई विशेष सूचना न हीं मिलती, चिन्तु श्रीराम 





१, आद्य शंकराचार्य प्रभृति ने मृत शरीर म प्रवेण किया था। ब्ाणकी 
कादम्बरी मे भी चन्द्रापीड के मृत शरीर की रक्षा तथा उसमं उसके पुनः 
प्रवेश की कथा वणित है । यह के वणन की विशेषता यह है कि इस गोलक 
क्रिया ते सिद्ध योगी जीवित परशरीरमें भी प्रवेश करता है । 





( ११) 


अवश्य हौ स्पन्दकरारिकाके टीकाकार ओर स्तोत्रकार' राजानक राम से अभिन्न 
प्रतीत होतेदहैँ। ये नारायण कण्ठके पत्र रामकण्ठ नहींहो सक्ते, क्योकि राम 
कण्ठ की नादकारिका का क्षेमराज ने भेदवादी (०१२) ओर मुग्धधियः 
(पु० २२२) कहकर खण्डन किया है। 

दस संक्षिप्त बाह्य परीक्षाके बाद अबहम ग्रन्थ को विषय वस्तुका 
संक्षिप्त परिचयदे रहे हैं। 

नेत्रतन्त्र का संक्षेप 

प्रथम अधिकार - 


मंगलाचरण के बाद कंलास शिखर पर विराजमान भगवान शिव 
से पावेती पूछती हैँ कि भगवन्‌ ! आप मेरे सामने णेसा रहस्य प्रकट कोजिए 
जिसे कि आपने अब तक कातिकेय आदि कै सामने भी प्रकट नहीं कियादहै। 
देवी के एेसा कहने पर प्रसन्नवदन भगवान्‌ शिव कहते है कि तुम अपने मन 
की बात खोलकर मेरे सामने रखो, उसका मै समाधान करूगा। इस पर देवो 
पूछती है कि भगवन्‌ नेत्र तो जलमय माना जातादहै, इससे अग्नि कौ 
उत्पत्ति कसे होती है ? जिस चक्षसे आप मून आनन्दविभोर कर देते रहै, उसी 
से कालाग्नि की उत्पत्ति कंसेहो जातीहै! 

टन प्रह्नो को सुनकर भगवान्‌ कहते हैँ कि मेरे नेत्री मे कालाग्नि ओर 


अमृत दोनों एक साथ रहते ह । नेव्रतव्ब का रहस्य समञ्जाते हुए भगवन्‌ कहते “ 


१. राजानक राम ओर रामकण्ठ के विशेष परिचय कै देखिये--लु° 
उपोद्घात, प° ६२-६३ । 

२. तन्त्र ग्रन्थोंमेंप्रायः पटल विभागही देखा जाता है, किन्तु मालिनीविजय 
तन्त्र के समान यहां नेत्रतन्त्र को विभिन्न अधिकारोमें बांटाख्या टै) 
पांचरात्र आगम की सात्वतसंहिता परिच्छेदो मे तथा अहिबृघ्न्यसंहिता, 
लक्ष्मीतन्त्र, पाद्यतन्त्र आदि अध्यायो मे विभक्तर्हैँ। इस तरहमेकहाजा 
सकता है कि तन्त्र ग्रन्थों का पाटलिक विभाजन सावेत्रिक नहीं दहै । 

३. तन्त्रशास्त्र के प्रायः सभी ग्रन्थ प्ररन-प्रतिवचन (उवाच) शंली में लिखे गये 
रै। इसका विवेचन हमने विज्ञानभेरव की अपनी हिन्दी व्याख्या 
(पृ०, ३-६) में किया है । इनमें मंगलाचरण प्रायः नहीं मिला । 

४. चक्षु की जलमयतामें क्षेमराजने चक्षु की इवेतरूपता कोटहेतुकेषूप में 
उपन्यस्त केर स्वच्छन्दतन्त्र ( १०।१७४-१७५) का वह॒ वचन उद्धत 
किया है, जहां पर किशिवेके नैत्रौदक से दराविध गंगा कौ उत्पत्ति 


बताई गईदहै। क्षेमराज ने यहं भी स्पष्ट कर दिया कि ताकिक चक्षु 
को तेजोमय मानते हैँ । 


=== 








(१२) 


है किआगकी गरमीके समान ओौर सूयं की किरणों के समान शिव के साथ 


~ अविनाभाव सम्बन्ध से रहने वाली मेरी इच्छा, ज्ञान भौर क्रियाशक्ति ही 
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सूयं, भौर वभि का तथा मेरे तीन नेवरोंकास्वरूप धारण करलेतीहै। इन 
तीन शक्तियों के सहारेसेहीर्म ब्रह्मा, विष्णु ओौरस्द्रका स्वरूप धारण कर 
सृष्टि, स्थिति ओौर संहार व्याणर में प्रवृत्त होताहूं ओौर इनके सामरस्यमय 
निष्कल नेत्रामत स्वरूप से जगत्‌ को आप्यायित करता हूं । यह स्वरूप मृत्यु पर 
विजय प्राप्त कराने वाला है, इसलिये इसको मत्युजित्‌ भी कहते हैँ । यह नेत्र 
तत्त्व ठेदहिक ओर आमुष्मिक दोनों प्रकार की कामनाओं को पूराकरने वाला 
दै! इसनेव्राग्निसे नँ सारे जगत्‌ कोएक ही क्षणमे भस्मभीकर सक्ताहू 
ओौर पुनः उसे भाप्यायित भी कर सकता हूं । यह नेत्रतत्त्व, मृत्युंजय मन्त्र 
ेसा अमोघ आयुध दै, जिसकी सहायता से मनुष्य सव कुछ पासकतादै। 
द्वितीय अधिकार-- 

यहां देवी प्रश्न पृषती है कि भगवन्‌ ! आपके इच्छा, ज्ञान ओरं क्रिया 
शक्ति स्वरूप तीन नेरौ से उत्पन्न यह सारा जगत्‌ दुःखसे भराहुआ है) 
इनके कल्याण के लिये आप कोई उपाय बताइये । देवीके इस वचन कौ 
सूनकार प्रसन्नवदन भगवान्‌ शंकर कहते हैँ करि देवि ! तुम बहुत करुणामयी हो 
अव तुम्हारे सामने उस नेत्रतत्तव को प्रकट करता हूं, जिसके विषयमे श्राज 
तक किसी ने जिज्ञासा नहीं बी थी। इस नेत्रतत्तव का स्वरूप मन्त्र, योग जोर 
ज्ञान द्रारा जानाजा सकता है । पहले मँ तमको इसका मन्त्रमय स्वरूप 
तमक्चातादं उसकी आराधनासे सभी प्रकार की शारीरिक ओौरं मानसिक 
बाधाएं द्रो जाती दहै । मन्त्रके उद्धार की विधि को वताते हुए भगवान्‌ शिव 
यहाँ मत्यजय सन्त्र के तीनों वीजोंका तथा हृदय आदि छः अंग का वणन 
करते ठै । 
तृतीय अ{कार-- 

इस प्रकरण में उस यागविधि का वर्णनं क्ियागयादै, जित्तकी कि 
सहायता चे मन्त्र सिद्ध होते टैँ। स्नान, सन्ध्या, तपण जि से पवित्रः 


१. शतपथ ब्राह्मण (१।१।१।४, ६) मे मनुष्भाव को अनृत ओर देवभाव 
को सत्य मानकर यज्ञमें दीक्षित व्यक्ति के लिये "ईदमहमनृतात्‌ सत्य- 
मषैमि"" इस मन्त्र का विधान कियादहै। यज्ञ की समाप्ति पर वहु कहता 
है-- “य एवास्मि सोऽस्मि'" । अर्थात्‌ इस पवित्र कर्मं की समाप्ि के बाद 
म पुनः मनुष्यभाव को प्राप्त कर रहाहं। इसी वदिकच्ष्टिकोष्यानमें 
रखकर तन्त्रशास्त्र मे “देवो भूत्वा देवे यजेत्‌, शिवो भूत्वा शिवं यजेत्‌ ` 
इत्यादि वाक्यो का विधान हआ है भौर इसके लिये भूतशुद्धि, प्राणप्रतिष्ठा 
आदि आन्तर शुद्धि की विधियो का निरूपण क्रिया गवाह । 
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होकर साधक को याग मण्डप में यथा-स्थान गणेश आदिकी पूजाकर वहांसे 
विघ्नो का अपसारण करते हुए प्राणायाम, धारणा, न्यास, मृद्रा आदि से साधक 
को अपनी आन्तर शुद्धि करनी चाहिये । तदनन्तर अपने इष्टदेव का ध्यान 
करना चाहिये । यहां क्रमशः सौम्य, रौद्रओौर भीम आकृति वाले सदा 
शिव, तुम्बुरु ओर भैरव स्वरूप के ध्यान ओौर मानस पूजन के साथ ब्रह्य पूजन 
कौ विधि बताते हुए मण्डल में भगवन्‌ के आवाहन, पूजन, हवन आदि का तथा 
कुण्डनिर्माण, कुण्ड संस्कार, वागीशी आवाहन, वह्नि संस्वार'स्रक स्व, पीठ 
आर वेदि के निर्माणकी विधि कै साथ आज्य संस्कार की विधि का वणन 
करने के बाद अन्त में कतिपय काम्य होमों का उल्लेव किया गयादहै। 

चतुथं अधिकार-- 
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यहां भगवान्‌ भोग ओर मोक्षको देने वाली दीक्षाविधि का वर्णन 
करते हँ । तत्त्व, कला, पद, वणे, मन्त्र ओर मृवन दीक्षा का उल्लेख 
करनेके बाद यहाँ दीक्षाविधि का संक्षेपमें वर्णन किया है ओर अन्तमं बताया 
गयादहै करि दीक्षाविधि का विस्तार “अन्यत्र देखना चाहिये। 
पचम श्रधिकार-- 


अभिषेक विधि कौ प्रस्तावना करते हए भगवान्‌ यहाँ आठ, पांच, तीन 
एक कलश कौ स्थापना कौ आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत करते हँ । अभिषिक्त 


१. सौम्यरूप सदाशिव, रौद्ररूष तुम्बुरु ओर भीम आक्रति वाले भैरव का 
यहां अनेक स्थलों पर उल्लेख हआ है । ये क्रमशः मिद्धान्त, वाम ओौर 
दक्षिण शास्त्र के प्रवक्ता माने जाते टै । यहां नवम अधिकार मे सदाशिव 
की, दसवें में भैरव की ओौर ग्यारहवें मे तुम्बुरु की पूजाविधि वणित है । 
कम्बुज शिलालेखमे तुम्बुरुके चार मूख ओौर शिरच्छेद, वीणाशिव, | 
संमोह एवं नयोत्तर नामक चार अन्तरो का उल्लेख मिलत) है । (देखिये-- “‡ / 
तन्त्रयात्रा, पृ० १०६) 1 वीण।िव तन्त्र उपलब्ध है ओर इसका प्रकाशन 
शीघ्र होने वाला है। योगवासिष्ठ (नि०प्‌० १६।२४-२६) मे भी तुम्बरं | 
ओर भैरव की ओौर उनकी शक्तियों की चर्चा दै, इसकी सूचना पहले दी 
जा चुकीदहै। 
यह सारा विषय वेदिक कमेकाण्ड के नितान्त अनुरूप है । 

३. षडघ्व के विस्तृत परिचय क लिये उपोद्घात (प० १७४-२०२) भौर 
इसमे उद्धत श्रन्थोंका श्रवलोकन करना चाहिये । 

४, क्षेमराज ने 'अन्यत्र' पद से स्वच्छन्दतन्त्र का ग्रहण किया है। 
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साधक के लिए मन्त्र साधन की विधि बताने के साथ ही यहाँ मन्त्र जपद्वारा 
प्राप्त होने वाली विविध सिद्धियों का भी वर्णन किया गयाहै। 
घषहठ श्रधिकार-- 

भगवती यहां अमृतेशच (मृत्युंजय) कौ आराधना की विधि बतानेके 
लिये भगवान्‌ से प्राथ॑ना करती है ओर भगवान्‌ स्थूल, चूरन ओर पर नामक 
त्रिविध उपायों के वर्णन का उपक्रम करते दै । इनकी संक्षिप्त परिभाषा प्रस्तुत 
करने के बाद यहां याग, होम, जप, ध्यान, मृद्रा, मन्त्र आदि का स्थल उपायों 
मे सपावेण किया गया दहै । 
सप्तम श्रधिकार-- 

इस अधधकार में सूक्ष्म उपाय र्वाणत है । षट्‌ चक्र, षोडश आधार, तीन 
लक्ष्य, पांच व्योम, (श॒न्य), बारह ग्रन्थि, तीन शक्िति, तीन धाम, तीन नाडी, 
दस नाडी, नाडीवन्द आदि का वर्णन करते हए यहां बताया गया है कि इनके 
सहारे योगी दिग्यदेह हो जाता है, मत्यु पर विजय प्राप्त कर लेताहै। योग 
न्ने रुत्व रखने वाले साधकों के लिये यह प्रकरण बड़ा महत्व > है । शक्ति के 
आरोह ओर अवरोह क्रम को समञ्षते हए ओर वेचरी मुद्रा का वणेन 
करते हुए यहां शिव अर श्वित की सामरस्यमयी स्थिति को बताया गया है 
ओर अन्तमं कहा गया है कि यह सुक्ष्म उवाय ध्कालवं चक है, अर्थात्‌ 
इसका सहारा लेने वाला योगौ काल को अपने पास फटक्ने नहीं देता । 


त 

१. तन्वरास्त्र मेंचेचरी मृद्राका विज्ञेष माहात्म्य है । तन्त्रालोक के ३९ वे 
मद्रा्िक में पूवंशास्त्र (मालिनीविजय), योग संचारः, वीरावली, कामिका- 
गम, कुलगुह्वर ओौर भर्गाशिखाकूल मे निदिष्ट खेचरी मुद्रा के विभिन्न 
स्वरूपो का वणन किया गया है । सभी मद्राएं वेचरीकाही प्रपंचहं। 
मदरास्वरूप के सामान्य परिचय क्के लिये नित्या० उपोद्घात (प° ७५७२८) 
देखिये । 

२. भतृहरि आदि सिदध योगियों की कालवंचकता का वणेन हम लौकिक 
गाथाओं मे भी सुनते । यह सत्य है कि रेमे योगी कालजयी होते है, 
इनका यज्ञ, शरीर कभी नहीं मिटता । गोरखनाथ, भतु हरि इसी योग- 
विधि के उपासक ये ओर एेसा विश्वास किया जाता है कि श्रद्धालु जिज्ञासु 
के सामने ये अब भी अपने पाच मौलिक स्वरूप में प्रकट होते हैँ । 
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श्रष्टम अधिकार-- 

यहाँ पर उपाय वणित है। उपनिषद्‌ की पद्धति से अव्यय शिवतत्तव 
का वर्णन करनेके बाद यहां अष्टांग! योग का प्रतिपादन किया गयादहै। 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा ओर समाधि-योग के 
प्रंगों केये नाम पातंजल योग-शम्मत होते हए भी यहां उनको व्याख्या भिन्न 
प्रकारसे की गई है। इसके साथ ही यहां -आणव, शाक्त आर शांभव 
समावेश भी बरणित हैँ । इन उपायों का सहारा लेने वाले योगी कोकाल कभी 
कवलित नहीं कर सकता । षडध्वातीत, चंतन्य लक्षण, स्वात्मस्वरूप शिवतत्त्वं 
का, बन्ध-मोक् व्यवस्था का, शक्ति कै विकास क्रम का, सववेज्ञताः आदि छ. गणो 
का, शिव के साभास ओर निराभास स्वरूप का, केवल शांभव उपाय के 
अवलम्बन का ओर अत्यन्त निमेल शिव पद का वणेन करनेके बाद यहाँ स्थूल, 
सूक्ष्म ओर पर उपाय प्रकरण का उपसंहार किथा गयाहै ओौर बताया णयादहै कि 
इन उपायोंसे की गई मृत्युजय कौ उपासना चिन्तामणि के समान अभीष्ट फल्‌ 
को देने वाली दै । द्वैत, अद्वैत, द्रैताद्रैत, एकवीर, यामल भादि शास्त्रों मे भावभेद 
से इसी की उपासना वणित है । सात करोड मन्त्रो मे मृत्युजय मन्त्र ही सवश्रेष्ठ 
है । इसकी उपासना से भावहीन, शक्तिहीन मन्त्र भो सिद्धहौी जति हैं। 


१. अष्टांग योग यहां पर उपायके रूपमे र्वाणितदहै। इसमे कुण्डलिनी योग 
की अपेक्षा अष्टांग योगकी वरीयता सिद्ध होती दहै। 


२. नेत्रतन्त्र मे इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, किन्तु क्ष मराज की व्याख्या के 
अनुसार यहां आणव, शा्छे ओौर शाम्भव समावेश का तथा अनुपाय 
प्रक्रिया का भी विवेचन हअ है। 


३. ““सवज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्तिः । अनन्तशक्तिर्च 
विभोविधिज्ञाः षडाहरङ्कानि महेदवरस्य ।” (१२।३३) वायुपुराण में 
महेश्वर केये छः गृण बणितदहँ। येही छः गुण यहां (८।३६-३.,२१। 
२७-२८) ओौर स्वच्छन्दतन्त्र (४।४४५-४४६ ) मे भी उल्लिखित हैँ । शिव 
का इन गुणों से युक्त स्वरूप साभास गौर निर्गण स्वरूप निगभास है । 
इन स्वरूपों की चर्चा आगे (:२।२२-२३, ५५-५६) भी हई है । स्पन्द- 
प्रदीपिकाकार उत्पल वेष्णवरने ज्ञान आदि वेष्णव षाडगृण्य ओर सर्वज्ञता 
आदि दव षाडगृण्य में अभेद स्थापित क्या है । लु° उपोद्घात पृ० १६० 
की ३ टिप्पणी देखिये । 
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नदम्‌ अधिकार 

यहां देवी पनः पूछती रै करि हे देव ! आपने कहा है कि सभी आगमा 
मे भावभेदसेएक ही भगवान्‌ वर्णितदै, तो आप यह बताइये कि 'वाम, 
दक्षिण, सिद्धान्त, सौर, वैष्णव, वंदिक भ्रादि मतो मे सकी उपासना किस 
विधिसेकीजातीदहै? इस पर भगवान्‌ परमां तत्त्व का निरूपण करते हए 
कहते है कि चिन्तामणि के समान यह परम तत्त्व भी भावनाकेभेदसे शिव 
सदाशिव, भैरव, तुम्बरु, सोम, सूर्यं, वद्धि आदि का स्वप धारण कर साधको 
को यथेष्ट फल देता है । नेत्र, मृत्युजित्‌ ओर अमृतेश पद कौ व्याख्या करने 
खाद य्ह सिद्धान्त शास्त्रकी पद्धति से सदाशिव स्वरूप की आराधना विधि 
का वर्णन किया गयादहै। 


14 त 11 =-= नि व 7! 1017911 


क, 1 


दक्ञम अधिकार-- 
यहाँ मैरवागम (दक्षिण) की पद्धति से भधानक् स्वरूप वलि भगवान्‌ 
ज्ैरव श्की उपासना वणित दहै । भगवान्‌ भेर भौर कोटराक्षी अधोरेशी 
करे स्वरूप का वणेन करने के बाद यहां यामल स्वरूप की पूनाविधि वणित हं 
ॐ | यामल स्वरूप की चारों दिशाओं ~ मे त , रक्ता, शुष्का ओ र 
उत्पलहस्ता नामक देवियों का ओर चारों विदिशाओं म काली, कराली, 
महाकाली ओर भद्रकाली का व्यान, पूजा (४ किया जातादटै। १ ५५ 
पश करा स्वरूप भी यहाँ वणित है, जो कि शुष्का देवी का वाहन | | षः ' 
न्तके, कषण ओर गजानन -ये चार यामल स्वरूप कं द्वाराय । { । अन्तमं 
कामना केमेद सेद्रव्यो केरूप ओर वणं का भेद बताते हए विभिन्न प्रथोगां 
का यहां वर्णन किया गयादहै। 


नि 
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, यहाँ कुलाम्नाय ओर बौद्ध मत का उल्लेख नहीं हञा है, जबकि अगि इन 

अतो मे वणित भगवत्स्वरूप को भी उ परासना-विधि बताई गई दहै । 

२. भैरव पद की निरुक्ति ओर उसके स्वरूप के विवेचन के लिए विज्ञान 

` तैरव का “मैया सर्वं रवयति'' (श्लोक १२७) यह दलोकं गीर उस ग्रन्थ 

ज पर लिखा गया हमारा उपोद्घात (प०६) देखिये । भैरव पदक 
सं'घ्प्त निरुक्ति यहां भी (२१।७४) दी गङदहे। 

३. योगवासिष्ठ (नि° पू १६।२०-२१ ) में जया, विजया, क. 

.्! | अपराजिता नामक वाम खोत पूजित देविय के साथ सिद्धा, ए ध < बुष 
अर उत्पला नामक दक्षिण स्रोत पूजत देवियों का भो उल्ल क 
बताया गयाहै किये आठ देवियां सभी मातर देविय) की नाधिकाण है । 
यह ध्यान देनेकी बातदहैकि यो गवासिष्ठ (नि० १० १६।२३) म यहां 
तुम्बर ओर मैरव दोनों का एक साथ उल्ल है ओर उक्त आठ देवियां 
भी एक साथ चचित दहं । 
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एकादश अधिकार- 

यहां उत्तर (वाम) तन्त्र की पद्धति से भगवान्‌ के तुम्बुरुस्वरूप की 
आराधनाविधि वणित है। तुम्बुरु स्वरूप के ध्यान का वणेन करने के बाद 
यहां बताया गयाहैकि चारो दिशाओं में जम्भिनी, मोहिनी, सुभगा ओौर 
द्मगा नामक दूतियों का तथा क्रोधन, वृन्त, गजकर्णं ओर महाबल नामक 
किंकरं का एवं तुम्बुरुनाथ कै दाहिने ओर बाये गायत्री तथा सावित्री कां 
विन्यास करना चाहिये । जया, विजया, अजिता भौर अपराजिता नामक 
देविय के, दूतियों ओर ककरो के, गायत्री श्रौर सावित्री के ध्यान ओर वाहन 
आदि कावणेन करनेके बाद यहाँ रक्षा ओर शान्तिके लिये चक्रराज का 
विधान बताया गया है । 
बारहवां अधिकार-- 


यहां कूलाम्नाय की पद्धति से याग, होम, जप, आदि का विधान वणित 
हे । भगवान्‌ मेरव का ओर आरो दिशाओं मे अथवा पंक्तिके रमसे ब्राह्मी 
प्रभृति आढ मातृकाओं क! विन्या जौर उनके स्वरूप, आयुध तथा वाहन का 
वणेन करने के बाद यहां बताया गया है कि इनकी उपासनासे राजा से लेकर 
कृषक पयन्त सभी मानव अभीष्ट फल प्राप्त कर सक्ते हँ । अन्तमें काम्य 
होम के लिये निरिचत द्रव्यो का यहाँ उल्लेख किया गया है । 
तेरहवां अधिकार-- 

इस अधिकार मे पहले "जयाख्यसंहिता की पद्धति से नारायण 
स्वरूप का तथा जया, लक्ष्मी, कीति ओर माया नामक देवियों का ध्यान बणित 
है। बादमें -माय्रावामनसंहिता कौ पद्धति से विश्वरूप के साथ कर्परी, 
चन्दनी, क्स्तूरो ओर कूकुमी नामक देवियों के तथा नरसिंह, वराह, वामन, 


१. यहां वणित नारायण जौर उनकी शक्तियों का ध्यान मुद्रित जयाख्यसंहिता 
( ६।७३-६१) मे देखा जा सकता है । 

मायावःमनसंहिता को लु उपोद्धात (पृ० ५८) मे हमने जया के 
साहचये से पांचरात्र संहिता माना है, कन्तु साथ में यहभी बतायाहै 
कि पांचरात्र संहिताओं की नामावली मे इसका नाम नहीं मिलता । 
उत्पल वष्णव (स्प० प्र०, प० ६२) के कथनसे ज्ञात होता है कि नेत्रतन्त्र 
के समान इसत संहितामेभी विभिन्न देवों की उपासनाविधि वणित है । 
णेसा होने पर भो नेत्रतन्त्र का समावेश शंव तन्मे ही किया जाता है । 
मायावामनसहिता मे किस मत का प्रधानतया प्रतिपादन क्रिया गयाहै, 
द्सका निश्चय तभी हो सकता है, जब कि उष्वंलिङ्ख बालरूपधारी 
विश्वरूप ओर कपूरी, चन्दनी, कस्तूरी एवं कृकूमी देवियों की उपासना 
के सम्प्रदाय का पता चल जाय । दिग्वस्त्र आदि विशेषण शव सम्प्रदाय 
कै तथा बालरूप, अधेलक्ष्मीयुत आदि विशेषण वैष्णव सम्प्रदाय 
के सूचक हँ । अधिक संभावना दहै कि ऊष्वंलिङ्धी बालरूपधारी विश्वरूप 
पाशुपत मत से संबद्धहों। 
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कपिल आदि स्वरूपो के पूजनका विधान दहै। यहाँ सौरसंहिता की पद्धतिसे 
सूयं आदि ग्रह ओौर नक्षत्र परिवार की तथा विहवकर्मा, रुद्र, ब्रह्मा ओर वृद्ध क 
भी ध्यान-पृजन-विधि वणित है । अन्तमं यहाँ बताभा गयाहै कि काणिकेय, 
काम. विनायक आदि सभी स्वरूप, गारुड, भूततन्त्र न्याय, जेन, योग आदिमे 
वणित सभी उपास्य देवता एक ही भगवान्‌ के विविध आकार दँ । इनकी पूजा 
मे किसी प्रकारका सन्देह नहीं रखना चाहिये । ध्यान केवल इतना ही 
रखना चाहिये कि विभिन्न पूजाविधियों कौ एक-दूसरे के साथ मिलान दिया 
जाय । अन्त में मन्त्रराज मल्युजय की महिमा का वणेन करते हृएु बताया गया 
है कि इसके एक बार के ध्यान-पूजन आदि से सब प्रकार कौ सि द्वियां हस्तगत 
हो जाती है ओौर ध्राष्टरकी श्रीवृद्धिहोतीदहै। 
चोौदहवां अधिकार-- 

यहां देवी पूनः प्रशन पृछती है कि हे भगवन्‌ ! यदि इसी एक मन्त्रसे 
सव कछ सिद्धहो जातादै, तो फिर अन्य शास्त्रा मे वणित मन्त्रोको क्या 
आवश्यकता रह जायगी ? इसके उत्तर मे भगवान्‌ शिव ओर शक्तिके यामल 
स्वरूप का उल्लेख करते हए कहते हँ कि इस आदि सृष्टि सेही मन्त्रों की सरष्टि 
होती दै। यह सारी सृष्टि मन्त्रनाथ का ही विलास है । सप्तकोटि महामन्त्र 
आद्यन्त से नरोधित है । ये मन्त्रराज से संपुटित होकर ही वीयंवान वनते ह । 
इस रहस्य को पूरी तरह से गुप्त रखना चा।हये । 
पन्द्रहवां अधिकार-- 

इस प्रकरणम मन्त्रराज द्वारा संपन्न होने वाली रक्षाविधिका तथा 
अत्यन्त उग्र रक्षोघ्न धूपका विधान है॥ रक्षोघ्न द्रव्य सषप, सिद्धा धकं ओर 
नीराजन केनामसे यहां वणित दहै । यह्‌ रक्षोघ्न द्रव्य शुक्ल, रक्त, पीत अर 
कृष्ण के भेद से युगानुरूप चार भेदो में विभक्त टै, किन्तु आजकल इसके दोही 


ल 


१. मीमांसा में स्वशावाप्रत्ययन्याय प्रसिद्ध है । तदनुसार व्यक्ति को अपनी 
शाखा में ्वाणत्त पद्धति से ही अनुष्ठान करना चाहिये । इसी विषय को 
ओर यहां इगित किया गया है । जिम विषय का उल्लेख अपनी शाखा 
मे नहीं दहै, उसको दूसरी श्ाासे लिया जा सकता है । इस वेदिक 
मान्यता को ऋजुविमशिनीकार शिवानन्द (पृ° २२४५) ने स्वीकार 
करियादहै। 

२. राष्ट की श्रीवृद्धि केलिए श्वे अधिकार में भी अनेक प्रयोग बताये 

गये हे । 
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खूप उपलन्ध हें । प्रसंगवश रोधन द्रव्य का वणेन करनेके वाद यहां कुछ काम्य 
प्रयोगो का वर्णन क्रिया गयादहै ओर अन्तमें इष्टानों केद्वारा मन्त्रराज का 
माहात्म्य वणित हैँ ओर यह भीवतापा गयादहैकि मन्त्र समी प्रकार की 
सिद्धिधो को क्रिस तरहसे प्रदानं करते है । 


सोलहवां अधिकार- 


यहां देवी पूनः प्रश्न पृचती दै कि कलिकाल में मनुष्य भांति-भाति के 
दूखोने पीडितरँ। इसके दभखोंके निवारण ऋ श्राप कोई सरल उपाय 
वतादये । दस पर कलिकालके मानवोंकी दुःस्थितिका वर्णन करते र 
भगवान मन्युजय मन्त्रराजको ही इस सत्र संकटौंके निवारण का एकमात्र 
उपाय बनाते हं । अपनी भावना के अनुसार टन विविध पद्वतियों से उपासना 
को जास्ती है) आगे म॒त्यंजथ क यजन-विधि का वणेन करते हए यहाँ 
याग-स्थान को गप्त रखने का निदेश दिया गया है, क्योंकि सिक मानों द्रारा 
मन्त्रसिद्धि में दस प्रकार ये बाधाएं डाली जा सकती है! आचार्यं | गुरु) कौ 
विशेषताओं का विस्तारसे वणन करते हए यहां बताया गया है कि योग्य 
आचाय द्रःरा प्रदत्त मन्त्रही भोग ओर मोक्षकाप्रदाताहोताहै। कर्मी, योगी 
ओर ज्ञानीके भेदसे आचाय तीन तरह का होता है ओर इनमे ज्ञानी गुर 
सवश्रेष्ठ होताद्ै। पसे गरु केद्वारा दीक्षित शिष्य कै सभीपाप क्षीण 
हो जातेरहैँ ओर उसको परम पदत्री प्राप्ति होती दै। क्रियाशक्ति , योगशक्ति 
ओर ज्ञानशक्ति के स्वरूप को बताते हए शिव दनकी परस्पर सापेक्षता का वर्णनं 
करते हए णक्तिमान्‌ के स्वरूप का निरूपण कर कहते हैँ कि शक्तिहोन मन्त्र 
निष्फल हैँ । इसलिये शान्तिक, पौष्टिक श्रादि कर्मो की सिद्धि के लिये मन्त्रों में 
रक्त का आधान आवश्यक है । इसके उपरान्त यहां विविध काम्य प्रयोगो का 
वणेन क्रिया गया है । अन्तमं बताया गयाद्ै कि दीक्षित शिष्य को भकितिभाव 
से अपने गृरु का पूजन अवश्य करना चाहिए । 
सत्रहूवां अधिकार-- 

उम अधिकारमे चक्रराज के लेखन ओर पजन की विधि बताई गई 
रै । सवेविध रक्नाओौर पुष्टि आदि के निमित्त इसका विनियोग बताते हए 
यहा पनः अनेक काम्य प्रयोगो का वणन क्रिया गया है । 


अलारहवां अधिकार-- 


यहा देवी दृष्ट मानवो द्वारा मन्त्र की सिद्धिम डाली जाने वाली 
बाधाज के तथा उनके द्वारा प्रयुक्त कृत्या, खार्खोद (म्यु, उच्चाटन आदि के 
लिए प्रयुक्त होने वाला यन्त्र) आदि के निवारण का उपाय तथा प्रत्यंगिरा के 
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प्रयोग की विधि पूछती ह। इस पर भगवान्‌ कहते कि मन्त्रवाद को भलो- 
भाति समकर सिद्ध किये गये मन्व के सहारे ये सव कायं सम्पन्न हौ सकते 
है । मन्त्रवाद के दीपन, बोधन आदि नौ प्रकारोंका; संपुट, ग्रथित आदि 
११ प्रकारके मन्त्रप्रयोगोका; सिद्ध, साध्य भादि तथा उदय, व्याप्ति, ध्यान 
मुद्रा आदि के स्वल्प का वणेन करते हुए यहां बताया गया है कि इन सव 
विधियो से मन्त्रोंमें शक्ति का आधान करना चाहिये । यहा पूनः मन्त्रराज 
मल्यंजय की महिमा का वर्णन किया गयादहै। आगे कलिकाल के नाना दोषो 
से ग्रस्त प्राणियों के कल्याण कै लिये श्रीयागका विधान विस्तार से बताया 
गया ह । इस श्रीयागे की फलश्रृति भी विस्तार से वणित है ओर बताया गया 
करि युद्ध के अवसर पर इसकी आराधना करने से अवश्य ही विजय प्राप्त ती 
है ओर शत्र द्वारा प्रयुक्त सभी बाधाए्‌ दूरहो जाती । इस याग का अनुष्छान 
अत्यन्त गप्त रूप से करना चाहिये ओर अपनी भावना के अनुसार शव, वेष्णव 
सिद्धान्त आदि मेते किसी भी पद्धति से यह किया जासकताटै। मक्ष 
की प्राप्ति के लिये इसकी एकवीर पद्धति से उपासना करनो चाहिय । 
भोगार्थी के लिये यहां महालक्ष्मी की उपासना की दूसरी पद्धति ओर उसको 
फलश्रुति कही गई है ओर प्रसंगवश निर्वाण का स्वरूप बताया गवा हं 
अन्मे संक्षेप में ल्‌तादोष, विषदोष अदिसे हुई अपमृत्युकी शान्ति के लिए 
कुछ प्रयोग वणित है । 

उन्नीसवां अधिकार - 

ग्रहां देवी छायाच्िद्र, दृष्टिपात, बालपीडा आदि दोषों के निवारण का 

उपाय पूछती हैँ । इस पर भगवान्‌ भूत-पशाच अआ।द की उत्पत्ति का इतिहास 
बताते हए कहते है कि इन्द्र आदि देवताओं को प्राथना पर द्त्या के विनाण के 
लिये ैनेही भ्स्वरच्छन्द मैरवका स्वरूप धारण कर मावरृगण, भूत-पिलाच 


१. क्षेमराज ने (पृ० €=) पराच्रिशिका ओर मतत्रिशिका को एकवीर 
पद्धति का प्रद्धिपादक ग्रन्थ माना जाता दहै, इसकी चर्चाहम पहले कर चुके 
है । यहां एकवीर पद्धति का अभिप्राय एकमात्र अमृतेश कौ उपासना 
से है, 

२. नदी जैसे समुद्रमें मिलकर तदाकार हो जाती है, वसेही भवसागर से 
मुक्त जीव शिव बन जातादहै। इसप्रकार श्िवभाव कौोप्राप्तिको ही 
यहां (१८।१११) निर्वाण कहा गया हे । 

२. स्वच्छदभैरव की इस चर्चा से भी नेत्रतन्त्र को अपेश्ना स्वच्छन्दतत्त्र को 
प्राचीनता सिद्धहोत) टं। 
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आदि कीसृष्टिकी थी । दैत्यों के विनाण के बाद मेरे वरदान से उन्मत्त होकर 
ये जव प्रजा का उत्पीडन करने लगे, तो देवों की प्रार्थना पर मैने प्राणियों की 
रक्षा के लिये मन्त्रों की सृष्टि की। इससे भयभीत होकर जब वे मेरे पास 
आये तो उनको मैने स्थल, जल आदिमे विभक्त कर दिया ओर उनके लिये 
मर्यादा वांधदीकि वे किस प्रकार के पुरुषों ओौर स्व्ियोंको पीडा पहुंचा्ेगे। 
छायाच्िद्र, दष्ट्िपात आदिकरा स्वरूप वताते हए भगवान्‌ कहते हैँ कि एेसी 
स्थिति में विना विलम्ब के इनका उपचार करना चाहिये । इसके बाद यहां 
मात्रगण, विनायक, यक्न आदि की तुष्टि के लिये याग, पूजन, वलि आदिका 
विधान कर पनः मत्य्‌जय मन्त्र का माहात्म्य बताया गयादहै । बलि दन्द का 
निवेचन भी यहाँदिया गयादहै। विविध बाधाओंसे बचने के सामान्य नियमों 
का वणेन करने के बाद यहां अपने परिवार की, भक्त शिष्यो की तथा राज- 
परिवार की रक्षा के लिये विविध प्रयोग बताये गये है। इसी प्रसंग में यहां 
अप्त्रयाग, नीराजन आदि कातथागो, अश्व, गज आदिकीरक्षाका विधान 
कर दुरमिक्ष, दुष्टग्रह आदि उपद्रवो की शान्ति तथा राष्ट की वद्धिके लिये भी 
अनेक प्रयोग बताये गये है । 


यहां देवी रक्षा का स्वरूप समञ्चने के लिये प्ररन करतीदहै कि यह 
रक्षा अत्मा कौ कीजाती हैया शरीर की अथवाक्रिसी तीसरी वस्तु की? 
दस पर शिव कहते हँ करि एसा प्रश्नतो मेरे सामने गरुड आदिने भी नहीं 
रखाथा। इतना कहकर आणव, कामं ओर मायीप मलका स्वरूप समभाते 
देए ओर "भोग शब्द कौ व्याख्या करते हृएु भगवान्‌ बताते दैँकि जब तक 
ईरवर का अनुग्रह नहींहोता, तब तक पद्यु (जीवात्मा) बैल की तरह पाश 
(बन्धन) मे रधा रहता दहै। शिव की अनुग्रह शक्ति का ओर उसके विभिन्न 
स्वरूपो का वणन करते हुए वे कहते हैँ कि एेसी स्थित्िमें जीव की सबसे बड़ी 


१- नष्ट हृ स्मृति ओर ओजस्विता को, विजय, एेश्वयं, शरीरस्वास्थ्य, आयु 
ओर सुख को जो सबको वलपूर्वक देती है, उसे “वलि” कहते है । 
देन प्रर्नो का आगे कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिलता, किन्तु त्रिविध मल 
का जो निरूपण किया गयादहै, उससे यह अभिप्राय निकलता है कि इन 
मलों से आवृत आत्मा की ओर उसके शरीर की भी रक्षा यहां अभिप्रेत 
टै । अन्ततः त्रिविध मल का शोधनही दीक्षाव्यापार का परम प्रयोजन है। 
३. यहां ( १६।१४७-१४८) विकल्प को ही भोग बताया गया है भौर कहा 
गयादहै कि यह सारा संसार विकल्पमात्रहै। भोग शब्दकी विस्तृत 
व्याख्या के लिए लु° उपोद्घात (पृ० १६५-१६६) देखना चाहिये । 
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रक्षा दीक्षाकेद्राराही हो सकतीदहै। जीव-रक्षा, शरीररक्षा आदि का वणन 
करते हए यहाँ इस रक्षाप्रकरण का उपसंहार क्रिया गया है ओर बताया गवा 
है कि इस विषयका विस्तार अन्यत्र किया गया है। इसके उपरान्त 
आधार रक्षा आदि आट रक्षाओं का निरूपण करते हए बताया गया टै कि 
नेत्रनाथ म॒त्युजय भदारक पर कृत (सत्य), त्रेता आदि युगो काक) प्रभाव 
नहीं पड़ता, किन्तु अपनी-अपनी भावना के अनुरूप वह चिन्तामणि के समान 
`“ अभीष्ट फल को देता है। अतः सवको इसी मन्त्रराज कौ उपासना करनो 
चाहिये । 


^) 
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बीसवां अधिकार-- 

यहां पहले देवी पृचती है कि हे भगवन्‌ ! आप यहं बतादयं [क 
योगिनी, शाकिनी आदि देवियां दूसरे प्राणियों कै शरीर से प्राणों का अपहरण 
क्यों कर लेती है? वे इतनी करूर किष प्रयोजन की सिद्धि के लिये बन जाती 
है ? इस पर शिव उत्तर देते है कि मात्र पति (शिव) के शासन 
(आज्ञा) का पालन करने के लिये विना रागदेषके वे एेसा करती टै। पुआ 
की सृष्टि श्यज्ञ के लिये हुई है, अतः देवदेव भगवान्‌ शिव (ष त) कं 
यजन के लियेवेरेसा करती है । इससे पशुओं का कल्याण ही होता है, क्याकि 
इस तरहसे वे सभी पापोंसे मुक्त हो जाते है ओौर उनको ऊध्वं लोका के 
प्राप्ति टोती है । पर, सुक्ष्म ओर स्थूल--व्रिविध योग-प्रक्रिया के द्वारा वे एसा 
करती; यह उनका वध नहीं है, किन्तु इस तरहसे वे व्यापक शिवतत्त्व म 
विलीन हो जाते दहै । तीनों मलों से मुक्तहो जाने परर पूनः उनको दूसरा 





१. यहाँ { १६।१८२) बताया गयादै करि इस तरह से संक्षेषपमे भूतविनिणय 
किया गया, इसका विस्तार अन्यत्र देखना चाहिये । क्षेमराज ने विस्तार 
के लिये तोतुल ओर क्रियाकालगुणोत्तर को उद्धृत किया है। हमने पहले 
बताया है कि क्रियाकालगुणोत्तर मे गारुडतन्त्र ओर भूततन्त्र इन दोनों 
के विषयों का समावेश है । तोतुल एक गारुडतन्त्र है, कितु इस्म भी 
संभव है, भूततन्त्रों का विषय समाविष्ट हो ओर इस तरह से उक्त दोनो 
ही तन्त्रो मे भूत-प्रेत, गन्धर्व॑-पिशाच आदिसे ग्रस्त व्यक्तियों के उपचार 
की विधि का विस्तार रु निर्णय किया गया हो । 

२. शंवागमों मे भगवान्‌ शिव को पति, जीवात्मा को पञ्यु ओर त्रिविध अथवा 
पंचविध मल कोपाश्च कहा गया है। इनके विशेष विवरण के लियेलु 
उपोद्घात (पृ० १२३-१५१) देखिये । 

३. यज्ञीय हिसा के लिये भी प्रायःये ही बातें कही जातोहं ।, 


से 
प्र 
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शरोर नहीं धारण करना पडता । इस प्रग में पर, सूक्ष्म ओर स्थूल योग- 
प्रक्रिया को संक्षिप्त व्याख्या करते हुए भगवान्‌ कहते हैँ किव देवियां इनमें से 
किसी एक प्राक्रया से जब पश्ुके प्राणों का अपहरण करतीर्है, तो इससे प्राणी 
का क्ल्याणहीहोतादहै। त्रिविध योग द्वारा प्राप्त होने बाली उपलब्धियों का 

णन कर यहां बताया गयादहैकरिजो इस त्रिविध योगका अभ्यास नहीं 
करता, वह नरकमे जाता है । मन्त्रवादका सहारा कहाँ लेना, कहाँ नहीं, 
इसका निरूपण करने के साथ यहां स्पष्ट बताया गया दहै कि इसका उपयोग 
बहत हौ सावधानी के साथ करना चाहिये । उत्तम सिद्धि अथवा मोक्ष की 
कामना वाला व्यक्ति कभी भी मन्त्रवादका सहारान ले। केवलं लोक- 
कल्याण के लिये ही मन्त्रवादका उपयोग करना चाहिये । विपरीत आचरणं 
करने वाला नष्ट्हो जाता है। मन्त्रसृष्टिविषयक टतिहास का उल्लेव करते 
हए यहां पनः इस विषयमे सावधानी रखनेकाञदेण देते हए मन्त्रोंके 
वास्तविक स्वरूप का वणंन कर अन्त भं मृत्युंजय मन्त्र का माहात्म्य बताया 
गया है । 


इक्कोसवां अधिकार 


इस अधिकार मेंदेवी मन्त्रों के सम्बन्ध मेँ अनेक प्रश्न पती है ओर 
अनेक ताके सहारे यह सिद्ध करदेती है रि मन्त्र शिवात्मक, शक्त्यात्मक 
तथा अणवात्मक नहीं हो सकते ओर इन तीन तक्तो के अतिरिक्त यहाँ किसी 
कौ स्थिति नहीं है । एेसी अवस्था में मन्त्रों में अद्भूत दाक्तिके दशन कमे होते 
है संक्षेप मे मञ्चे आप पह समज्ञाइये । इन प्रदनों को सुनकर शिव प्रसन्न हो 
जाते टे ओर कहते दँ कि तत्त्वत्रय के अतिरिक्त इम संसारमें क्छ भी नहीं है, 
भतः मन्त्र भी शिव।त्मक, शक्त्यात्मक अथवा आणतात्मक ही हैँ । इसके 
उपरान्त यहां जगत्‌ को तच्वत्रयात्मकता का विस्तार से वर्णन किया गया दहै। 
शिव, शक्ति रौर आणव नामक तत्त्वों का, इनकी अयता का, भिरोभाव तथा 
अनुग्रह व्यापारोंका ओौर मुष्टि का स्वरूप वताते हृए भगवान्‌ कहते हैँ कि 
इस सृष्टि के शिव निमित्तकारण ओर शक्ति उपादानकारण है। इस विषयं 
को यहां दृष्टान्तो के द्वारा स्पष्ट किया गया है। तदूपरान्त इस पूरे प्रकरण का 
उपसहार करते हुए यह सिद्ध किया गया दहै कि मन्त्र भी तितत्तवात्मक द । 
उन्मना, समना आदि ध्वनियों का, नादस्वरूप शब्दब्रह्म की विविध अवस्थाओं 
का वणन करते हए यहाँ बताया गया है कि यह मन्वों का शिवात्मक स्वरूप 
हे । इनका शक्तथात्मक स्वरूप ५० वर्णो वाली सूक्ष्म मध्यमा वाणीमय मात्रका 
सेबनाहै। इसी से सारे मन्त्र उत्पन्न होते हैँ । अमृतेश, मत्युजय ओर भैरव 
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पद की निरुक्ति के साथ मन्त्र ध्पद की भी निरुक्ति बताते हए यहां 
पूनः मन्त्रो की शिवात्मता गौर शवत्यात्मता को सूपुष्ट करते हुए अन्त मे 
मन्त्रो की आणवात्मता का निरूपण किया गया है ओौर इसकी सिद्धि के लिये 
अमन्त्र, व्यान, तथा मद्रा नामक तीन उपायोंका ओर इनके दीक्षा, मण्डल 
आदि विस्तारो का उल्लेख हुआ है । 


बादट्सवां अधिकार- 


यहां देवी पनः प्ररन करती हैकि है भगवन्‌ | अब तक आपने असंख्य 

मन्त्रो का उपदेश किया है । उनमें मन्त्रराज मृत्युंजय ही सर्वो्कष्ट है, इसका 
क्या कारण है? मेरे इस संश्यको आप दूर कीजिये। तथ नेत्रतन्त्रात्मक 
मत्यंजय मन्त्र की उत्कृष्टता के कारण बताते हुए भगवान्‌ नेत्र पद की विशद 
व्याख्या प्रस्तुत करते हँ ओर कहते हैँ कि इसी नेत्रतत्तव से अमोघ शक्ति वाले 
मन्त्रों की उत्पत्ति होती है। मन्त्रनाथ के विभिन्न अक्षरो की व्याप्ति को 
बताते हए षडध्व, षट्‌कारण, प्रणवकला आदि का उपदेश करते हए लयावस्था 
का, साभास ओौर निराभास स्वरूप का वर्णन करने के बाद अकारसेलेकर उ न्मनी 
पर्यन्त नादकलाओं का, +सद्योजात से लेकर ईशान पयन्तं पंचवक्त्रकलाओं 
का तथा इनके स्वरूप का वणंन किया गया है भौर बताया गया है कि समना 


१. शेवागमों में भूवन, तत्त्व आदि की परिपाटी को ब्रह्माण्डप्रकृः .ण्ड, मायाण्ड 
ओौर शक्त्यण्ड नामक चार अण्डो मे विभक्त किया गयादहै। इन सभी 
अण्डो के भरणकर्ता शिव को ही यहां(२१।७४) “भैरवः कहा गया ह । 

२, साधक को संसार-सागर से मूक्त कर परशिवतत्तव मे संयोजित कर देते 
है, अर्थात्‌ जीव को पाशजाल से मुक्त कर उसमें शिबत्वभाव की 
अभिग्यवित कर देते है ओर मनन करने वाले साधक कौ रक्षा भी करते 
है, अतः इनको “मन्त्र' कहा जाता है (२१।७५-७६ ) 

३. तीन संख्या वाले पदार्थो का उल्लेख करते हुए महेशवरानन्द ( ५ म० प 
भर० ८८-८६) ने मन्त, मुद्रा श्रौर निरीहाका रहस्य-विभाग में अन्तभावि 
किया दै । नेत्रतन्त्रमें मुद्रा के विषयमे कुछ विशेष नहीं कहा गथा है । 

५. पंचवक्त्र कलाओं का वर्णन स्वच्छन्दतन्र (१।५३-५६) मे भी हे। 
वहां विपरीत क्रम से, अर्थात्‌ ईशान से सद्योजात पयेन्त इन कलाओं के 
नाम वणित हैँ । स्वल्प पाठभेद के सिवाय कलाओं के नामों ओर उनके 
क्रममे भी कोई अन्तर नहीं टै। 





। २५। 


` पयन्त पाशजाल से उत्तीणं साधक ही हिवपद को प्राप्त कर सकतादहै। शिव 
को साभास ओौरनिराभाप स्थिति का वर्णन कर यहां कह्‌। गया कि इस 
स्थिति तक पहुंचा हआ व्यक्ति ही मन्तवो के रहस्य को जान सकताहै ओौर 
उनको भोग गौर मोक्ष का प्रदाता बना सकताहै, एेसान होन पर मन्त्रोंकी 
सामभ्य क्षीणहोजःतीहै। मन्त्रों की उदय, व्याप्ति आदि अवस्थाओंकोजो 
जानते हँ, मन्त्र उनके सेवक बन जतेरहैँ। यहु सब एकनभात्र म॒ल्युंजय मन्त्र 
को आराधनासे संभव हो सकता रहै। अन्तम यहां इस तन्त्र के अधिकारी 
ओर अनधिकारी व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है । 

नेत्रतन्त्र के इय संक्षिप्त विवरण को देखने से पाठकों को स्पष्ट हो गया 
होगा कि नेत्रतत््वः ही इसका प्रधान प्रतिपाद्य है तथा म॑त्युजित्‌ ओर अमृते 
केनाप से भी यह तत्तव प्रसिद्धदै। दस नेत्रतत्व को जानने कै तीन उपाय 
यहां (२।११) बताये गये हैँ-- मन्त्र, योग ओौर ज्ञान । पूरे ग्रन्थमे इन्हींका 
विस्तार से निरूपण किया गयादहै। संक्षिप्त विवरण में ओर यहां दी गई 
टिप्पणियों मेँ हम इस ग्रन्थ के प्रायः सभी सामान्य विषयों का परिचय दे चुके 
है । अब हम क्रमणः नेत्रतत्तव कै स्वरूप ओर उसकी प्राप्ति के लिये वणित 
उपायों - मन्त्र, योग ओर ज्ञान--ज॑से विशेष महत्त्व कै विषयों पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेगे । 

नेत्रतत्त्व का स्वरूप 

यहां प्रथम अधिकार (इलो० २२-४७) मे नेव्रतत्त्व का स्वरूप वणित दहै। 
यह्‌ शुद्ध व्यापक ओर स्वतोमख है । सभी प्राणियों की अन्तरात्मा में यह स्थित 
ठै ओर यही सबका जीवन है । यही स्वसंवेद्य शिवतत्व है । यही सव में बल, 
वीयं मौर ओज का संचार करता है । इस शिवतत्वं के साथ इच्छा (विमशं ) 
शक्ति स्वाभाविकरूप में उसी तरह जुडी हई, जैसे किट अग्नि के साथ 
उसको ऊष्मा (गर्मी) ओर सूर्यं के साथ उसकी किरणें । इस इच्छा शक्ति ये 
ही सारे जगत की सृष्टि होतीदहै। सवंज्ञताः आदि गुण उसमे व्यक्त ओर 
अव्यक्तरूपसे रहते हैँ । यह इच्छाशक्ति ही ज्ञान ओर क्रियाशक्ति काभी रूप 
धारण करलेतीदहै। सवेज्ञता आदि छः गुण इस क्रियाशक्ति मेँ स्पष्ट भासित 





नेत्र, मृत्युजित्‌ ओर अमृतेश शब्दों का अथं आगे दिया गया है। 

२. विज्ञानमरव के १८२१ इलोकों मे इन्हीं उदाहः्णों से शकिति ओौर 
शक्तिमान्‌ में अभेद स्थापित किया गया है। 

३. इस विषर्यपर अगे विचार किया गया है । 
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होने लगते है । यही अणिमा आदि आठ रेश्वर्योँ को प्रदान करने वाली ओर 

उनका उपसंहार करने वाली भीदहै। ये" इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाशक्तियां ही 

सूये, सोम ओर अग्निके रूपमे ओरङशिवके तीननेत्रोंकेरूपमेप्रसिद्ध होती 

है । भगवान्‌ शिव काल, काम आदि का दहन ओौर जगत्‌ का आप्यायन, प्रकाशन 

आदि इन्हीं की सहायता सेकरतेरहैँ। टस तरह से नैव्रतत्तव का इच्छा-ज्ञान- 

क्रियात्मक सकल स्वरूप बनता है । इनका निष्कल स्वरूप विशुद्ध ज्ञानमय ओर 

परमानन्दमयदहै। 

यह नेत्रतत्तव सबको मोक्ष प्रदान करने वालादहै । यह सबका दुःख दूर्‌ करता 

है, अतः इमे मत्य॒जित्‌ भी कहा जाना है । यह सभी प्रकार की आधि-व्याधियां 

को गौर दारिद्र को द्र करने वाला द्वै अमोघ, अमल (निमंल), णान्तस्वरूप 
यह तत्व करोडों सूर्य ओर वर्वियोंमे भी अधिक तेजस्वीहै। इसीसे सव 
क्छ प्रवाणित होना दरै। इसमे बहकर ओर कुछ भी नहीं दहै! ब्रह्मा विष्ण 
अर सुद्र इसी के स्वरूप यही र्द्रके महापाश्चुपत अस्त्रका, विष्णु के 
सुद्ंन चक्र ओर ब्रह्मा के ब्रह्मदण्ड कारूप धारण करलेताह ओर इनको 
सहायता से सवी रक्षा करता दहै । यही त्रिविध मल से आवृत अणृओं (जीवा- 
त्माओं) का उद्धार करता दै ; छाया-दोष, भूत-पिशाच आदिमे डरे हए, मान- 
सिक बाधाओं से ग्रस्त ओर पञुओं मे पीडित व्यक्रितयों की यही रक्षा करता 
है एवं परम ध्र॒वपद मोक्ष का प्रदाता भी है । अधिक क्या कहा जाय, जो कृ 
इस संसार में पश्व्थंमय ओौर अर्जासे ओतप्रोत है, वह सब इस नेत्रतततव का 
ही स्वरूप दवै । यह सभी प्राणियों का रक्षक टै । 

नेत्र आदि पदों की निरुक्ति बताते हए आगे (& १२-१३) कहा गया दहै 

कि नियन्त्रित, अर्थात्‌ माया के बन्धन में जकंड़ हुए जीवों की यह रक्षा (त्राण) 
करता है, इसलिये टसको नेत्र कहते हैँ । मृत्यु से अर्थात्‌ संसार में आवागमन के 
चक्कर मे जीवोंका यह उद्धार करतार, इसलिये इसको मृत्युजित्‌ कहते हं 
ओर अमत पद का प्रदाता होने से यह अमृतश कहलाता दै । यह सवेव्याप देव 
चिन्तामणि के समान भावना के भेदसे अनेक प्रकारके ल्प धारण कर 
लेता ह । आगे (२१।७२-७३) अमृतेश, मृत्युजित्‌ ओर भैरव पदों कौ निरुक्ति 
बताते हए कहा गया है कि यह देवदेवेश पर, अपर ओर परापर स्वरूप धारण 
कर अपने बीजव्रयात्मक मन्त्रमय वीयं के सृष्टि ओर संहार व्यापार की तृतीय 
अमृतमय बीज में आहूति देकर समरस रूपमे स्थित हो जातादटै, इसलिये इम 


१. मालिनीविजय (३।५-८) में इन तीनों शक्तियों के लक्षण बतायेद्ुगये हे । 


आगे इस विषय पर विचार कया जायगा । 
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अमृतेश कहते हैँ । मृत्युजित्‌ पद की व्याख्या यहां पूवंवत्‌ है । टसको भैरव इस 
लिये कहा गया है कि यहः ब्रह्माण्ड, प्रकृत्यण्ड, मायाण्ड ओर शक्त्यण्ड इन 
चतुविध अण्डोंकाभरण-पोषण करने वालादहै। इस विवरण सेस्पष्टहो जाता 
है कि भेरवावतार भगवान्‌ मृत्युजय भटारक ही यहाँ नेतरतत्त्व, मत्युजित्‌ अथवा 
अमृतेशके नामसे व्याख्यातँ । इस स्वरूपकी प्राप्ति का पहला उपाय मन्त्र 
है । मन्त्र देवता का विग्रह माना जाता है । मत्युजित्‌ भद्रारक का मन्त्र मन्यू 
जय सभी मन्त्रों मेंश्रेष्ठदहै। इसीलिये इसको यहां मन्त्रराज कहा गयादहै। 
इसक्रा स्वरूप ओर माहात्म्ध यहां विस्तार से वणित है। पाठकों कीसुविधाके 
लिये हम उसक्रा यहां निरूपण कर रहे है । 
मत्य्‌ जय मन्त्रराज 

यह भगवान्‌ का मन्त्रमय विग्रह दै | शरीरके अंगोंमे जपे नेत्र की प्रधा. 
नता रहती है, उसी तरह से सप्तकोटि महामन्त्रोंमे वह प्रधान दहै । द्वितीय 
अधिकार (रलो० १०-२८) में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालते हए इसके 
तीनों बीजाक्षरो का उद्धार कर उनकी महिमा गाई गङईहै। मरणासन्न व्यक्ति 
को रक्षा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले मत्य॒जय मन्त्र जओौर उसके बीजाक्षरों 
से हेम सब प्रायः परिचित । चौदहवें अधिकारमें यहां मन्वराजकी बडी 
महिमा गाई गरईदहै। बताया गयादहै कि यह सारी सुष््टि मन्त्रराज काही 
विलास दहै । मन्त्र तो असंख्य हँ । सकल, निष्कल ओौर परिवार दवताओं के 
भेदसे इनको गिनती कर पानाकठिनदहै। ये सभी मन्व आद्यन्तसे निरोयत 
होनेस किसी भी प्रकार की सिद्धिको देनेमे असमर्थं रहते है । मृत्युजय मन्त्र 
राजसे पुटित होकरही ये वीयंवान्‌ बन सक्ते है। पन्द्रहवे अधिकार में 
मन्त्रराज को आराधना ते संपन्न होने वाली रक्षाविधिका वणेन है। सोलह 
अत्रिकार मं मृत्युजय मन्त्रराज को सव कष्टों के निवारण का एकमात्र उपाय 
बताया गयादहै अओौर कहा गयाहै कि अपनी-अपनी भावना के अनुसार इसी 
विविध पद्धतियों से उपासना की जा सक्त) है। मन्त्रवाद के प्रसंग में अरारहवें 
अधिकार (इलो० १६-२०) में ओर उन्नीसवें अधिकार (इलो० ७८-६५) मे भी 
इसको महिमा गाई गई ओर वहीं (१६।२१९) यह भी वतायागयादहैक्रि 
मृत्यु जध भद्रक परकृत (सत्य), त्रेता आदि युगोका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 
अपनी-अपनी भावना कै अनुसार वहु चिन्तामणि कै समान सदा उनो अभीष्ट 
फल देता है । अन्त मे यहा प्रपंच रहित शिव के साथ मत्युजय मन्त्र का अभेद 





१. चतुविध अण्डों का स्वरूप परमार्थसार, तन्त्रालोक आदिमे देखना 
चाहिये । 
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स्थापित करिया गयादै। बीसर्वे अधिकार के अन्तमे भी बताया गया दै कि इस 


मन्त्रराज की अज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता । 


वासवे अयिकार (उलो १-१३) मे मृ्यंजय मन्त्रराज का अविक 
विस्तार से विवेचन किया गया है। यर्हाँ देवी पूछती है किह भगवन्‌ ¦ अब्‌ तक 
आपने असंख्य मन्त्रों का उपदेश किया है, उनमें मन्त्रराज मृत्युंजय ही सर्वात्तिम 
हे, इसका क्या कारण दहै ? इस पर नेत्रतत्त्वात्मक मृत्युजय मन्त्र को उत्कृष्टता 
के कारण ब्रताते हए भगवान्‌ कहते हैँ कि यहं मन्त्र [नत्य, ' नयाम, तिष्प्रपंच, 
निराभास शिव-स्वषूप मे अभिन्न है । यहो तारकं शिव है । यह सबका रक्षा 
करता डे। त्रस्त प्राणियोंको भपमूक्त करता है। उनको मोक्ष को ्राप्ति 
करातादै। संसार रूपी महान्‌ भय मे सबको तार देता दै। इस तरह स मान्न 
मानं की तरफ ले जाने ओर स्व॑विधभयसे त्राण (रक्षा) दिलाने के कारण 
उसको नेत्र मन्त्र भो कहते ड । यह सव प्राणियों का जीवनदाता ह । इस लिये 
भो दसको नेत्र कहते है। यह सभी मन्त्रों कास्वामीहै। उस अधिकार कै 
अन्न मे (इलो ६३-६८) बताया गया है क्रि अमृतेश, म॒त्यंजय मन्त्र के प्रसाद 
से सभौ मन्त्र शिवमयहो जातेदह। इस तरहसे हम देखते हैँ कि इस पूरे 
ग्रन्थ मे भगवान्‌ भैरव मत्युजित्‌ ओर उनके वाचक महामन्त्र मृत्युजय कीही 
महिमा गाई गई 

प्रधानतः नेत्रतत््व ( मत्युजिन्नाथ ) ओर मुत्यंजय मन्त्रराज के प्रतिपादक 
इस ग्रन्थ मे मन्त्रों के सम्बन्ध में पर्याप्त सामग्री मिलती है । हमने पहले बताता 
ह कि अभिनव गष्त ने इस ग्रन्थको उद्धत करियादहै। क्नमराज न प्रकरण करी 
व्याख्या करते समय उच्छष्मतन्तर को स्मरण करते है । बोद्ध तन्त्रा म भी यह 
उद्धत >, शारदातिलक आदि ग्रन्थों की अपेक्षा यह्‌ प्रतिपादन अवश्य हा 
प्राचीन ह । नेत्रतन्त्र में मन्त्रवादकेनाम से इस विषय पर विचार किया गया 
है । अतः हम भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत इस विषय का विवेचन करगे । 
मन्त्रवाद-- 

आवे अधिकार (इलो० ५६-६३) में मृत्युंजय महामन्त्र को महिमा का 


वणन करते हए बताया गयारै तरि -मावहीन, दावितहीन, कौ लित, वणे ओर 


देखये--अद्रयवज्रसग्रह, १०२८ 

=स प्रकरण मे आये सभी पारिभाषिक शब्दों का विवरण क्षमराज ने 
अपनी व्याख्या में दिया है । नित्या० उपोद्घात (पृ० ६६.७५) भी 
देखिये । इस विषय की विज्ञेष जानकारी के लिये ० शिवशकर अवस्थी 
का ग्रन्थ “मन्त्र ओर मात्‌काओं का रहस्य' देखिये । 
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मात्रासे विहीन, गुरु परम्परा ओर आगमपरम्परासे वजित, भ्रष्ट आम्नाय 
वाले, आगम का परित्याग करने वालों के द्वारा विष्नित मन्त्र हजारों बार जपने 
पर भौ कभी सिद्धि नहीं दे सकते । क्िन्तुयेसभी प्रकार के मन्त्र, असिद्ध ओर 
रिपु (शत्रू) संज्ञावाले मन्त्र ओर सभी अंशको से दजित मन्त्र भी नेत्रनाथसे 
संपूटित होकर, अमृतेश मन्त्र से जीवित होकर अनायास अभीष्ट फल को प्रदान 
करने लगते हैँ | 

मोलहवे अधिकार (इ्लो० ७) मेँ बीज, कट, पिण्ड ओर माला मन्त्रों की 
चचा ।> बीज परा वाणी के, पिण्ड पश्यन्ती के, माला मन्त्र मध्यमा के ओर 
कट सन्तर पड्यन्ती-मध्यमा के वाचक माने गये दँ । वहीं (श्लो० ३३-३६ ) य 
भौ बताया गवाह कि णत्रुजन मन्त्रों में दशविध दोषों की उूावना कर देते 
ठ । उन दोषों केनाम रहै १. कीलन, २. भेदन, ३. मोहन, ८. सत्रस, 
५- ताडन, ६. जभन, ७. स्तंभन, ठ. रिपृत्वकरण, €, प्रत्थंगिरत्व ओर 
१०. सवहानिविधायित्व । इसलिये मन्त्रसाधक्र को चाहिये कि वह अत्यन्त गुप्त 
स्थान पर अपने घरमे ही याग, होम, जप आदि करे। 

अठारहवं अधिकार (इलो० ६-८) मेबताया गयाहै किं इन दोषों 
परिहार के लिये साधकफको चाहिये किं वह मन्वों करे १ दौपन, २. बोधत, 
३. ताडन, ४. अभिषेच विमलीकरण, ६. उन्धननिवेणन, ७. संतर्पण, 
८. गप्तिमाव ओर €. आप्यायन की विधिको भलीभांति जानले। मन्त्रवादं 
की इन विधियो को जानने वाला साधक ही मन्तो को सिद्ध कर सकता ड । 
वहीं आगे (श्लो० &-१५) कहा गथा दहै कि साधक को मन्त्रों के विनियोग के 
नौ प्रकारो को भलीभांति जान लेना चाहिये । इनका सही उपयोग करने पर 
अभीष्ट कायं अव्श्यही सिद्धि होतेहै। इन ११ प्रकारोंके नाम ये ~ 
१. सपुट, २. प्रथित, ३. ग्रस्त, ४. समस्त, ५. विदभित, ६. आक्रान्त 
७. आद्यन्त, ८. गमस्थ, €. सवंतोवृत, ०. युक्तिविदर्मं ओर १ १. विदभ- 
प्रथत । इन ६१ प्रकारो से विनियुक्त मन्त्र सभी सिद्धियों को प्रदान करते ॐ 

नत्रोके सिद्धि, साध्य, सुसिद्ध ओौर अरि नामक चारमभेदोंकानो यहां वर्णन 

किया गयादहै ओर कहागयादहैकि इन भेदों को जानकर साधक अनुकल मन्त्रों 
कोरी आराधना करे । अन्तमं बताया गयादहै कि मन्त्रों के उदय ओर विलय 
कं स्थानों को, उनकी व्याप्ति की, मन्त्रोंके ध्यान ओौर उनके लिये उपदिष्ट 





। नोन 


१. अशकरापादन विधि का निरूपण स्वच्छन्दतन्त्र के आयवे पटल में किया 
गया है । 


२ तुलना के लिये देखिये--सात्वतसं हिता, उपोद्घात, प° ३७-४० 
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भुटरओं की भौ जानकारी साधक को होनी चाहिये । इस तरह की अन्य भौ 
सारी मन्त्रविषयक विधियो को जानकर भावना के अनुसार मन्त्रों कौ आरःधना 
करनेसे ये अभीष्ट फलके प्रदाता बनते है । 

मन्त्र तमे मव प्रकार की सिद्धिप्रोंकेदेने मे किस तरह से समर्थं होते है, इसका 
निरूपण यसम १५ वें अधिकार (उ्लो० २६.२८) में किया गयाहै। भगवान्‌ 
कत्ते कि आराधकींकी रक्षा करने वाले मन्त्रों को स्थिति ज्ञानशक्ति में रहो 
है, अर्थात्‌ भगवान्‌ को जानशकिन इनमें वीर्यकासंचार करतीदै। यह वीर्य 
सम्धन्न ज्ञानडाकित चित्त में रहती है, अर्थात साधक का चित्त अपने आराध्य 
मन्त्र के बलवीयं के अनुसन्धान मे, उसको ओजस्वी बनाने मे लग जाता टे, 
सान्त्विक भाव में लक्ष्मी का निवास माना गया है । उक्त अभ्यास से चित्त 
का रजोमय ओर तमोमय अंश जव विलीन हो जाता हे, तो शुद्ध सात्त्विक भाव 
क्रा उदय होतादहै। उसी स्थिति में अत्यन्त निमल हए ये मन्त्र अवश्य ही 
सर्वविध सिद्धियों के प्रदाता बन जति हं। 

मन्त्रो कौ अचिन्त्य शक्ति की चर्चाके प्रसंग में १६ वें अधिकार (रला 
७०-७३) मे बताया गया है कि मन्त्र परमेश्वर के मुख से, अर्थात्‌ परा शक्ति 
से प्राप्त होते ह, अतः उनकी अचिन्त्य शक्तिके विषयमे कोई संदेह नहीं 
करना चाहिये । शिव ओर शक्ति के प्रसाद से आविम्‌त इन मन्त्रोंका 


साक्षात्कार करने मे जो व्यित समथंहो जाता दहै, वह ट्नकी सहायता स 
शान्तिक, पौष्टिक आदि कृत्यो को सिद्ध कर सक्रताहै जीर वष, भूत, प्रहजा दि 
की बाधाओं को दूर कर सकताहै। परमाथतः इन मन्त्रों काभी परम कारण 
श्िवही दै, अतः इन मन्त्रों कौ शक्ति अमोधदहै। ज्ञान ओर योगकेवलमसे 
ट्‌नकी शक्ति (वीयं) को उद्वृद्ध करने की मात्र आवश्यकता है। १६ वं 
अधिकार (इलो० २७-२८) मेँ भगवान्‌ कहते हैँ कि भूत-पिशाच, डाकिनी आदि 
ऋर सत्त्वो मे प्राणियों की रक्षा के लिषएरमैने मन्तरोंकीसु ष्टिकी। शिव भौर 
शदिन के प्रभाव से मनन करने वालों कीरक्षाके लिये आविर्भूत इन मन्त्रों 
की आराधना करने से क्रर सत्त्व कभीभीपासमें नहीं फटकने पाते । मन्त्र 
स॒ष्टिविपयक इतिहास को २० वें अधिकार के अन्त मे (इलो ० ६८-७०) पुनः 
दोहराया गया ड ओर वहां (इलो ° ५७-७४) यह स्पष्ट चेतावनी दी गईदहै कि 
तर्वत्र मन्त्रवाद का सहारा नहीं लेना चाहिये । मनुष्यों के, कृटुम्बी जनों क, 
राजाओंके कल्याण के लिये ही इन पर अनुग्रह करने कौ दृष्टि से इसका सहारा 





, मन्त्रों की अमोघ शवित का वर्णन आगे (२०।७३-७४) किया गया हे । 


९ 
२. शक्ति को शेवी मूख कहा जाता ह्‌ । देखिये--विज्ञानभरव, श्लो° २०। 





मे ~ ग्ण 
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लेना चाहिये । मन्त्रवादका आग्रहवश सहारा नहीं लेना चाहिये । एेसा 
करने वालानष्ट होजाता रै । उत्तम सिद्धि चाहने वाला ओर मोक्ष की 
इच्छा वाला व्यक्तितो इसका सहाराकभीभीन ले, यह्‌ परमेश्वर की स्पष्ट | 
आज्ञा है । | 

मन्त्र विषयक महत्त्वपूणं प्रदन देवी २१ वें अधिकार कै आरभमे करती | 
ठै । वहां (रशलो० १) वह पूछती है कि मन्त्र शिवात्मक है शक्त्यात्मकदहैया 
जाणवात्मक ६ ये निराकार रहैँया साकार स्वरूप वाले? इनका प्रभाव कंसा 
है?ये भोग ओर मोक्ष को देनेमें कैसे समर्थं होते हैँ ओर किसते प्रेरित होकर 
वे यह सव करते हँ? देवी विस्तार से यहां मन्त्रों की शिवात्मता, शक्त्यात्मतां 
ओर आणवात्मता का खण्डन करती ह ओर कहती है कि इन तीन तत्त्वों के 
अतिरिक्त जगत्‌ मे कुछ भीनहींहै। रमी स्थिति में मन्व की इस वोयंवत्ता 
काकारणक्याहै ८ इसके उत्तर में भगवान्‌ शिव इसं पूरे अधिकार मे मन्त्रों 
की तत्त्वत्रयात्मकता का प्रतिपादन करते ट । इस विषय पर हम अगे विचार 
करगे । अन्य तन्व्र-ग्रन्थों को तरह यहां (२ १।५५-७६ ) भो सन्त्र की परिभाषां 
दो गईटै। तदनुसार इनको मन्त्र इसलिये कहा जाता हैक्रिये स्सार रूपी 
पाश सेप्राणियोंको मूक्त्‌ करादेते हँ ओौर पर शिवतत्त्व से इनको सयुक्त 
कर्‌ देते हैँ । मनन करने वाले, मन्त्रों की आराधना करने वाले साधकोकीये 
रक्षाकरते है, इसजिये भी इनको मन्व कहा जाता है। इस प्रकार पाशमोचन 
ओर शिवत्वापादन ये दोनों ही मन्वरदेवता की अनुग्रह्‌ शक्तिके व्यापार ह| 
अन्तमेर२ वे अधिकार (इ्लो० ५८- :४) मे वताया गयाहैकरिजो व्यकिति 
मन्त्रों कौ त्रितत्त्वात्मकता को भलीभांति जान नेता ठै, वही मन्त्र को 
वीोयवान्‌ बना सकता है । तभी ये भोग आौर मोशन के प्रदाता बनते है । मन्त्रों 
व उदय विलय, व्याप्ति आदि अवस्थाओं को जानने वाते साधक केये 
मन्त्र वक्र वन जाते, नतमस्तक हो आज्ञा की प्रतीक्षा में उसके सामने खड 
रहते हे । 

उत्तरषदट्क में बताया गयाहै करि साधक के सामने मन्त्र पांच प्रकार से 
उपस्थित होते दैं। ये प्रकार रै स्पशंन, अवलोकन, संभाषा. विन्दूदणंन ओर 
स्वयमावेशन । मन्त्रके साथसण्धकक।ाजो प दला साक्षात्कार होताहै, इसे 


१. नित्याषोडश्िकार्णव कीं ऋजुविमशिनी व्याख्या (पृ०२५१) ओौर उस पर 
दी गड टिप्पणी देखिये । उत्तरषट्क की मातृका टीका के साथ उपलब्ध है । 
यह त्रिपुरा सम्प्रदाय का विशिष्ट प्राचीन ग्रन्थ रुद्रयामल क भग माना 
गया है । 
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स्पणंन कहते हैँ । एेसा होने पर साधक के शरीर मे कप-कपी सी आने लगती 
है । यह साक्षात्कार हृदय स्थान मेहोता है। मन्त्रका साधक को देखना ही 
अवलोकन कहलाता है । ेसा होने पर साधक ॐ शरीर हिलने-डलने लगता 
है । यह साक्षात्कार कण्ठस्थान में होता दै । साधक के साथ मन्त्र का वातौलाप 
संभाषा कहलाता है । इससे साधकं गा सा रह जाता है, उसको समस्त 
विद्याओं ओर मन्त्रौ का साक्षात्कार होने लगता दै । बिन्दु पद यहाँ मन्त्र की 
आत्मा का बोधक है । मन्त्र साधन के सामने जब अपने स्वरूप को प्रकट कर 
देता रै, तो यह विन्द्‌-दणंेन कहलाता है, यह अनुभव भ्रूमध्यमे होता है । एेसा 
होने पर साधकमे अ णिमा आदि गुणों का आविभाव हो जाता है । मन्त्र जब 
साधकके शरीर मे आविष्ट हो जाता दै, अर्थात साधक को मन्त्रमय बना देता 
द, तो इमे स्वयमावेशन कहते है । मतशास्व के आधार पर उत्तसर्‌ कै 
व्याख्याकार ने यह विवरण दिया) 

मत्त्रवाद मे मन्त्राथ, मन्त्रचैतन्य ओर योनिमृद्रा का जानना आवस्यक मान 
गयां है । निसक्त (१।५।२) म बताया गयादहै क्रि जो व्यक्ति वेद को पकर 
री उसके अर्थं को नहीं जानता, वह्‌ मूढरबु कोरा भारवाही है। इसी{लिये 
यो गिनीहूदय के मन्त्रसंकेत प्रकरण मश्रीव्द्या का षड्विध अथं विस्तार स 
बरताया मया है। मोमसाशार से मन्त्रमयी देवता मानी गईदहै। ऋजु- 
विमशिनीकार (प° १५५ ) भी मन्त्रों मे देवता कां निवास मानते ह॑ । 


= 


स्वच्छन्दोद्योत (२।१३६ ) में उद्धृत उलोक मे बताया गया कि मन्त्र को माण 
करे समान ओर मन्त्रदेवता बनो उस मणि की प्रभा(कान्ति) के समान मानकर 
जप, ध्यान आदि करना चाहिए । इन प्रमाणो से यह बात स्प हो जाती दै 
कि सत्त्र की देवता कोटी मन्त्रचेतन्य कहा जाता है। योनिमुद्रा का निरूपण 
विविध शास्त्रों मे हज है । 1उत्तरषट्क का कहना है कि मन्व्रसाघक पारायण 
करते समयनजो कुछ मन्त्रवर्णो का गलत-सही उच्चारण करत है, योनिमुद्रा के 
निबन्धन से उन सब दोषो का परिहार ही जाता है । इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट 
हो जागदहैकि मन्त्रां, मन्त्रचैतन्य ओर योनिमृद्रा को जाने विना हजार 
माथातच्ची करने पर री मन्त्र कभी सिद्ध नहीं हो सकते । 

मन्त्रसंबन्धी कु सूचनाएं देकर हम इस जक ` ` को समाप्त करना चाहते 
है| राजराजभद्रारक ने बताया गया है कि मन्त्र न तो वर्णात्मक रहै, न दस 





वही, पृ० ७० पर अर्थरत्नावली टीका देखिये । 

२ इस अनुच्छेद मे उद्धृत ग्रन्थो के लिये लृप्तागमसंग्रह, द्वितीय भाग का 
उपोद्घात (पृ० १८३-१८४) देखिये । मन्त्रवीयं (चैतन्य) के सम्बन्ध मे 
भी यहाँ महत््वपूणं सूचनाए दी गई हे । 


+ 
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मृजाओं वाला भौर न पांच मुह वालाही । वास्तव में संकल्प की पूर्वकोटि में 
उठा नाद का उल्लास ही मन््रहै। इसका अभिप्राय यह है कि मन्त्रजप के 
साथ क्रिया गया नादानुसन्धान ही वास्तविक मन्त्रजप है। इसीलिये सवंज्ञानोत्तर 
मे बताया गयाहै कि जिनका उच्चारण किया जातादहै, वे वास्तविक मन्त्र 
नहीं टै ओर संविदुल्लास मे कहा गया है कि मधुर इक्षुदण्ड (ईख) का रस 
हदय को तृप्त करता हुआ पेट मे उतर जाता है ओर मुँहमे उसकी नीरस 
खोडया वची रह जातो है । इसका अभिप्राय यह है कि मुंह द्वारा उच्चरित मन्त्र 
उस इख की खोया के समान है, मन्त्र का वास्तविकं रहस्य तो `नादानुसंधान में 
ही चपा । हंसपारमेहवर में भी बताया गया है कि वर्णात्मक मन्त्र पञ्ुभाव 
के माने जाते है, सुषुम्ना मागं से उच्चरित मन्त्रही शिवभाव कोप्राप्त करा 
सकते हे । 

यहां इतना समञ्च लेना चाहिये कि नेत्रतन्त्रे मे मतत्रवाद शब्द का प्रयोग 
मन्त्रां कै भोगपरक विनियोगके लएही हआ है। इससे उत्तम सिद्धि ओर मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । मन्वरवाद से मुक्त नादानुसन्वानात्मक त्रिविध मन्त्रों 
का निरूपण आगे करिया जायगा, जिनका कि विनियोग उत्तम सिद्धियों भौर मोक्ष 
की प्राप्तिके लियेही होता दहै। 

ऊपर बताया गयादहै कि गुरुपरम्परा ओर आगमपरम्परा से वजित ओौर 
आद्यन्तहीन मन्त्र सिद्धिदायक नहीं हौ सकते । पुस्तकों से पठकर याद किये गये 
मन्त्र भौ निष्फल माने गये हैँ ।* दीक्षा के उपरान्त आचायं (गुरू) द्वारा विधिवत्‌ 
प्रदत्त मन्त्रही भोग जर मोक्षके प्रदाता बन सकतेरै। इसी लिये तन्त्रागम 
ग्रन्था मेप्रायः सवत्र गुरुको महिमा गाई गईदहै। यहाँंभी १३बें अधिकार 
(श्लो ० ४०-८६) मे आचायं के विषयमे बहुत कुछ कहा गया है । 
आचाय (गुरु)- 

गुरु को तत्त्ववित्‌ (प्रकाणात्मक आनन्दघन परम शिव को जानने वाला) 
ओर अध्ववित्‌ (क्रियाशक्ति के विस्तार से उत्पन्न इस षडध्वमय संसारके 
वास्तविक स्वरूप को जानने वाला) होना चाहिये । एेसा ही गुरु शिष्य को 


१. नादानुसखघान शब्द का प्रयोग यहां हठ्योग अथवा लययोग कै ग्रन्थों में 
निदिष्ट अथेमे न होकर शेव-गाक्त तन्त्रो में प्रतिपादित प्रणव कलाओं की 
भावना के अर्थम किया गयाहै। योगिनीहूदय में वणित इस विधिका 
संक्षिप्त स्वरूप नित्या ° उपोद्धात (पृ० ११०-११२) में देखिये । 

२. मालिनीविजय ({४।८) मे बताया गयाहैकि दीक्षाके बिना व्यक्ति को 
शवशास्तर॒ वणित योगविधि अथवा मन्त्र की आरावनाका अधिकार नहीं 
सकता । क्षेमराज ने इस विषय पर आगे (२२।७२) विचार 
केया है । 
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पाशों से मुक्त कर सकता टै । जो गुरु स्वयं शिवतत्तव को जाने विना शिष्य को 
दीक्षा देता है, वह अन्धपरम्परान्याय कही चरितार्थं करता रै। शिष्र ओर 
शक्तिके आदेश से मन्त्रों की प्रवत्तिहुर्दहै, अतःये हिवके ही ममान मा ने 
जाते है 1 इनका साक्षात्कार तत्त्वज्ञ गूरु ही कर सकता है । एेसे गुरु केदारा 
उपदिष्ट निम॑ल मन्त्र ही सिद्धिदायक हो सकते है, क्योकि मन्त्रों के समान वह्‌ 
आचाय भी शिवमय हो जाता है । अपनी क्रियाशक्तिके प्रभावसे कुण्ड ली 
शवित को जाग्रत्‌ कर ओर कुण्ड की व्याप्ति को जानकर गुरु सवज्ञ बन सक्ता 
है । एेसा षडध्वातीत परमशिव का साक्षात्कार करने वालायोगी ही माप्ातागर 
नं पतित जीवों का उद्धार कर सकता ह । जो स्वयं षडध्वपतित है, अर्थात्‌ भोग- 
वादमे फसा हआ है, वह दैशिक (आचाय) भला दूसरे का उद्धार कंसे कर 
सकता है ? षडध्वात्मक यह जगत्‌ बन्धनभूत है, क्योकि माणिय, आणव ओर 
काम नामक विविध मलों से यह आवत है । अतः षडध्वपतित गुरु पशु (अज्ञानी 
जीव) को इन पाशो (त्रिविध मलों) से कभी मुक्ति नहीं दिला सकता । इसके 
विपरीत तत्त्ववित्‌ आचार्यं साक्षात्‌ शिव ही माना गयाहे। 
यहाँ (१६।६६) बताया गया कि आचायं "कर्मी, योगी ओर ज्ञानी के भेद 
से तीन प्रकार का होतादै। कमं ओर योग के मूल मे भी ज्ञान कौ 
स्थिति रहती है, अतः इनकी स्थिति ज्ञान से पृथक्‌ नहीं मानी जा सकती । 
इस तरह से यहाँ ज्ञानी “आचार्यक ही शरेष्ठ माना गथादरै, क्योकि यह 
इच्छा, क्रिया ओर ज्ञानशक्ति से सम्पन्न शिव ओौर शक्ति के वास्तविक 
स्वरूप को पहचान लेता है । पेते आचायं द्वारा उपदिष्ट म सत्रों मे अचिन्त्य 
सामथ्यं विद्यमान रहती दै । उसको मन्त्रदेवता का साक्षत्कार हो जाता है, वह 
साक्षात्‌ शिव हो जातादहै। ज्ञान, योग आर क्रिया (मन्त्र) शक्ति से सम्पन्न 
ठेसा ही आचायं शिष्यो को दीक्षादेने का अधिकारी हो सकतादहै। 
दीक्षा का स्वरूप बताते हए यहां (१६।७४-७५) कहा गया ह कि यहं 
पाशो (त्रिविध मलों) का समूल नाश कर परम्‌ पद को प्रदान करती दहै) 
व्योजनिका क्रमसे गुरु शिव ओर शक्ति क प्रभावसे शिष्य को परम पद मे 


= 
१. कर्मी शब्द का प्रयोग यहा मन्त्रवाद कै ज्ञाता गुरुके लिये किया गया) 
क्रेमरज ने आगे (२२।७२) गुर की ज्ञानम्‌लकता का प्रतिपादन किया 
है । ज्ञानवान्‌ गूरु की श्रेष्ठता अन्य ग्रन्थों मे भी वणित है। देखिये- 
लप्ता० उपोद्घात (१० १६२-१ ६४) । | 
३. क्रियाशक्ति ही मन्त्रशक्ति का रूप धारण करती टै, इस पर आगे 
विचार किया जायगा । 
स्वच्छन्दतन्त्र के चतुथं पटल को योजनिका पटल कहा जाता दै । इस पर 
स्वच्छन्द के उपोद्घात में विचार किया जायगा । 
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प्रतिष्ठित कगनेमे समथंहोजाता है । भाया से आवत, अत्यन्त मलिन, भोग 
मे आसक्त, नाना प्रकार की अभिलाषाओंसे धिरे हए व्यक्ति कोभी यह्‌ 
क्रिया ओर ज्ञान से सम्यन्न दीक्षा मोक्ष प्रदान करती है। क्रिया शब्द यहाँ 
षडचघ्वपतित क्रिया का वाचक नहीं है । वास्तवमे ज्ञानरूपा, अवधूती, उन्मना- 
नामक पराशक्तिकोही यहां श्रिया कहा गया टहै। ग्रोगश्क्ति ओर ज्ञान- 
शक्तिका निरूपण तो प्रायः सभी शास्त्रों मे हआ है । वास्तव मे इनका भी 
भगवन्‌ शिव को सभी प्रकारके दृःखोंसे छटकारा दिलाने वाली इस क्रिया- 
(मन्त्र)णक्तिमेही समावेणहो जातादै । यही शक्ति बन्ध ओर मोक्षकी 
भो कारणद्रै। ब्रह्यासे लेकरतण पर्यन्त यह सारा स्थावरजंगमात्मक जगत 
शिव ओर शक्तिसे समन्वित है । ्रक्तिमान्‌ ही कायं करनेमें समर्थं हो सकता 
है । शक्तिहीन आचायं कृ भी नहीं कर सकता । इस लिये आचाय को चाहिये 
कि वह सदा शिवज्ञान का अभ्यास करे । तभी उसके द्वारा करिये गये शान्तिक- 
पौष्टिक कमं सफल हो सक्ते है । 

टीकातर क्षेमराज ते अगे (२२।७२) कामिकागम केदो इलोक उद्धत 
किये हैँ । उनका अभिप्राय यहदहैकि दीक्षाके समय ब्राह्मणः क्षत्रिय, वैश्य, शृद्र; 
नपुंसक, स्त्री आद का विचार नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ दीक्षा सबको दी 
जा सकतीदहै। आव्रायं को चारह्यि कि वह ज्ञान देते समय पात्रका विचार 
करे, क्योकि शिवज्ञान ही गुरुत्व का मुख्य कारण हैओौर गुरु सप्तसत्री का 
प्रवतक मानाजाता है। अतः योग्य व्यक्ति को समज्ञ-वृक् कर ज्ञान का 
अधिकारी बनाना चाहिये । गुरुकी ज्ञानमूलकता का उल्ेख दीक्षोत्तरागम 
मे भी हा है । इसको चर्चां करते हुए तन्त्रालोककार (२३।२२।२३) कहते 
दँ कि दीक्षा, व्धाख्या, कृपा, मंत्री, गास्त्रचिन्ता, हिवेक्यविचार ओर अन्न, 
विद्या आदि का दान --ये सात सत्र रहँ । ज्ञानवान गृरुही इन कार्यको कर 
सकता है, अतः यहं ठीकही है कि पात्नापात्र का विचार किमे विनाज्ञान कां 
दान नकियाजाय। 

नेत्रतत्त्व के परिज्ञान के लिये यहाँ तीन उपाय बताये गये हैं । उनमें 
से मन्त्र नामक उपाय का विवरण ऊपर दियाजा चकारह । अबयोग नामक 
उपाय काका वणन किया जायगा । इसके तीन भेद होते ह स्थूल, सूक्ष्म 
ओर पर । करमशः इनका स्वरूप यहाँ प्रस्तुत कियाजा रहा 





१. क्षेमराज ने यहां (१६।७७-७८) एक इलोक उद्धत कर क्रियारहित ज्ञान 
ओर ज्ञानरहित क्रिया का निषेध किया है। 


२. यहां (१६।७७-७र) भी क्षेमराज ने गमणास्त्रके प्रमाण पर क्रिया ओर 
ग की एकता सिद्ध कीदहै। 
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(३६) 
त्रिविध योग 


छे अधिकार के आरंभ मे भगवती कहती है कि त्रिविध --भौम, दिव्य 
मौर अन्तरिक्न- सिद्धयो को ओर मोक्ष को देने वाले मृत्युंजय मन्त्रराज के 
बाबत मैने आपकी बात सुनी । अव मँ उस अमृतेश्च भद्रारक को आराधना 
की विधि सुननः चाहती हूं । इस पर भगवान्‌ त्रिविध योगके निरूपण को 
प्रतिज्ञा करते । वे कहते कि होम, जप, ध्यान, मुद्रा ओर नाना प्रकार के 
मन्व्र- ये सव स्थल योग के अन्तगंत आतिदैँ। षट्चक्र, षोडश आधार के 
माध्यम से तथा कलाओं ओर नाडियों के उदय आदि व्यापारं कै निभालन से 
स्म योग की सिद्धि होती दहै। मलत्युजिन्नाथ के सवत्मिक अद्रय मौक्षप्रद 
स्वरूप की भावना को पर योग कहा जाताहं । 





स्थूल योग-- 

त्रिविध योग के इस संक्षिप्त परिचय के बाद पूरे अधिकार (इ्लो० 
९-४५०) में स्थल उपायोंके रूपमे विविध रक्षाकर, शान्तिकर, रोगहर, पुष्टि- 
कर, महारक्षाकर, राजरक्षाकर तान्त्रिक प्रयोगो ओर अभिषेक विधियोंको 
वर्णन किया गयादहै। चक्रराज (यन्त्र) के लेखन ओौर पूजन कौ विधि सत्रे 
अधिकार मे बताई गर्ईटहै। १५.१६ अधिकारों में प्रधानतः स्थूल उपायों का 
ही वणन है। इन सबका समावेश मन्त्रवादमें क्या जा सक्ताह। त्रिविव 
योग की संक्षिप्त चर्चा २० वें अधिकार (श्लो० &-४्ठ) मेंभो आईहे। यहां 
बताया गया है कि योगिनियां चिविध योग की सहायता से पशुं (जीवो) 
को प्राणों से वियुक्तं कर उनको श्िवपदसे संयुक्त कर देती, स्थूल योग 
की विधि बताते हए यहाँ (श्लो ३८-३९) बताया गया है कि योगिनी जदि 
बावितथां स्थल हारीरमे वतमान जीवके पु्यष्टकमय सूक्ष्म देहं को प्रति- 
कृति आदि के माध्यम से, मन्त्र ओर गमुद्राकी सहायता से, पांसव विधि र 
ध्यान ओर योग के बल से एवं छम्मक विधि से बाहर निकाल लेती हं । इससे 
त्रचने का उपाय बताते हए यहाँ (इलो ० ४६-४०,५८-६३) कहा गया दं कि 
आचायं कोरेसे प्राणी की रक्षा स्थूल उपायों कौ सहायता से करनी चाहिये । 
अन्त मे यहा बताया गया है कि एेती ही विषम स्थिति मे मन्त्रवादं का सहारा 
लिया जा सकता है । 
सक्षम योग-- 

पूरे सातवें अधिकार में ओर २०वं आधकार्‌ के २२-३७,४४-४१५ 
श्लोकों मे इसक्रा निरूपण हआ है । श्छ: चक्र, सोलह आधार, तीन लक्ष्य, पांच 





णः 


१. मन्त्र-मृद्रा विधान, पांसव विधि ओौर छ्ृम्भक विधि का स्वरूप क्षेमराज 
की टीका (२०।३८-३६९) मे देखिये । 
२. नाथ सम्प्रदाय के ग्रन्थों में भी इससे मिलता-जुलता वणेन मिलता ह 
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व्योम (श॒न्य), बारह ग्रन्थि, तीन धाम, तीन नाडी, दंस नाडी,७२ हजार नाडी 
ओर सादे तीन करोड नाड्यां वाले, व्याधियोंसे भरे इस मलिनशरीर को 
जो योगी सूक्ष्म ध्यान (योग) के माध्यमसे जाननलेतादहै, तौ सका शरीर 
सभी व्थाधियोंसे मुक्त होकर दिव्य वन जाता है । यहाँ जन्म. नाभि, हृदय, 
तालु, बिन्दु ओर नाद स्थानम नाडि, माया, योग, भेदन, दीप्ति ओौर जलान्त 
नामक छः चक्र माने गये हं । अंगुष्ठ, गृल्फ, जानु, मेढ, पायु, कन्द, नाडि, जठर 
हदय, कमनाडी, कण्ठ, तालु, भ्रूमध्य, ललाट, ब्रह्मरन्ध्र ओर द्रादशान्त--ये 
सोलह आधार है । 

कुलप्रक्रियाके अनुसार क्षेमराजने कुल, विष, अग्नि, घट, सवेकाम, 
संजीवनी, कमं, लोल, लंभक, सौम्य, विद्याकमल, रौद्र, चिन्तामणि, तुर्याधार 
ओर नाडचचाधार नामक सोलह आधार बताये हैँ । इनके स्थानों का निदेश 
क्षेमराज कौ टीका (पृ० ५२-५३) मे किया गयाहै । लक्ष्य बाह्य, आन्तर भौर 
उभयात्मक हँ । जन्म, नाभि, हृदय, विन्दु ओर नाद-ये पांच व्योम दँ । मायः 
पाव, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईडवर, सदाशिव, इन्धिका, दी पिका, बैन्दव, नाद ओर 
णाक्त नामके बारह पाश ग्रन्थि) होते रहै । इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया ये तीन 
शवितयां है । सोम, सूयं ओर अग्तिये तीन धामदहैँ। इडा, पिङ्कला ओौर 
सुषुम्ना नामकी तीन नाडियां भौर इनके साथ गान्धारी, हस्तिजिह्वा, पषायणा, 
अलम्बुषा, कुहु ओर शंखिनी नामकी सात नाड्यो के मिलने पर इनकी संख्या 
१० हो जाती रै । इन नाद्यो कै सहारे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 
नाग, कमे, कृकर, देवदत्त ओर धनंजय नामक दस पवनोंका शरीरम संचार 
होता रहता है । दस दिश्ाओोंमें फली हई इन दस मृख्य नाड्यो की संख्या 
मध्यम व्याप्ति कै अनुसार ७२ हजार ओर महाव्याप्तिके अनुसार सादे तीन 
करोड हो जातीहै। इन सबका आधार यह स्थूल शरीर आणव, मायीय ओर 
काम मल से आवृत होने से मलिनहो जाता है । सूक्ष्म ध्यानके माध्यमसे 
टसकी शुद्धि की जा सकती 

स्वसंवेद्य परम शिव को स्वातन्त्र्य शक्ति अविनाभाव (समवाय) संबन्ध 
से, जुडी हई है। इस चितिशक्ति को सुषुम्ना नाडी में स्थित उदान मार्गसे 
ऊपर उठाना चाहिये । उस दशा मे साधक को चाहिये क्रि वह अपनी पूर्णा 
हन्ता म प्रतिष्ठित हो मन्त्रराज का जप करता रहि) मन्त्रवीयंके प्रभाव से 
पहले वहं योगी "जन्माघार मे प्रतिष्ठित हो जाता यहां से वह नादरूपी 
सुई वी सहायता से सोलह आधार ओर बारह प्रन्थियों का भेदन कर सुषुम्ना 
मार्गं से ध्रूवपद (द्रादश्ान्त धाम) तकं पहुच सकताहै। इस स्थान में 


१. नेन्त्रतन्त्र॒ (८।३१-३२) में जन्मस्थान, कन्दस्थान, करम॑स्थान, स्थान 
पचक, मत्स्योदर, मूलाधार-ये सब जन्माधार क पर्याय बताये गये है । 
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नित्योदित परा शक्ति ओर परम शिव निष्कल स्वरूप मे विराजमान रहते है ॥ 
अपने हृदयकमल में इस स्वरूप का ध्यान करने से परानन्दस्वरूप अदुमृत 
रसायन की प्राप्ति होतीदहै। योगी एेसी भावना करे कि यह रसायन अनन्त 
नाडियों के माध्यम से उसकी रग-रग में भर गया है । इस सूक्ष्म योगविधि के 
अभ्याससे योगी अजर-अमरहो जाता है, साक्षात्‌ मृत्युजित्‌ भद्रारक बन जाता 
है । शाक्तानन्द मे समावेश दिलाने वाली इस विधिकोक्षेमराजने कौलिक 
प्रक्रिया नाम दिया है। 
आगे तन्त्रप्रक्रिया की विधि इस तरह सेवणित है-साधक योगी 
अपने चित्त को कन्दभूमि में स्पन्दनशील प्राणशक्रिति के साथ एकाकार कर 
दे । मत्तगन्धस्थान क संकोच-विकास द्वारा प्राणशक्ति को अत्यन्त सूक्ष्म वन।कर 
उसको उष्व॑मुख करदे। कन्दभूमि मे जब यह शक्ति जाग उठती है, तो योगी 
वेचरी अवस्था (मुद्रा) को प्राप्त करलेताहै। इस अवस्था मे मन्त्रवीय से 
संपन्न योगी ज्ञानशल से छः चक्रों, सोलह आधारो, बारह प्रन्थियों का भेदन 
कर द्रादश्ान्त धाममेंप्रविष्टहौ जाता है। दरहा परमशिव का साक्षत्कार कर 
वह इसको समना पदमे उतार लाताहै ओर उसको सृष्टच्‌ न्मुखकरदेता दे । 
यहां परमानन्दमय अमृत को प्राप्त कर योगी समना पदमे उतर कर आये 
महाप्रकाशमय परमशिव को विक्षुब्ध कर अपान के उल्लास की, अर्थात्‌ चन्द्रोदय 
की प्रतीक्षा करे। चन्द्रोदय हो जाने पर उससे शुद्ध अमृत प्राप्त कर अपनी 
अन्तर्मुख शक्ति को सुषुम्ना मार्गे से नीचे उतार लावे ओौर्‌ उस शुद्ध अमृतस 
अपने सभी चक्रोंओर आधारो को सींच। इस तरहुसे यह्‌ अमृत हदय तक, 
बाद में नाभि पर्यन्त ओर अन्ततः पादांगष्ठ पयन्त सारे शरीरम व्याप्तहो 
जाता है । साधकके रोम-रोम तक पहुंचा हुआ यह अमृत उसके शरीर को 
निर्मल बना देता है । वह इच्छा, ज्ञान भौर क्रियाशक्ति से समवेत परमशिव 
से अभिन्नहो जाताहै। 
श्री तत्तवचिन्तामणि के षट्चक्रविवरण, सौन्दयंलहरी आदि ग्रन्थो मे छः चक्रं 
के-- मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध ओर आज्ञा--ये नाम 
दिये है। ऊपर वणित नाडि आदि छः चक्रोंके भौर इनके स्थानों में कोई 
विरोष अन्तर नहीं है, किन्तु नेत्रतन्त्रवणित नामों की सार्थकता का वणेन 
छ्ेमराजने इस तरह से किया है--प्रथम चक्र का नाम नाडि इसलिये है कि यह 
समस्त नादियों कै प्रसार का प्रमुख कारण है । द्वितीय चक्र को माया इसलिये 
कहते टै कि पतंजलि महामुनि के अनुसार ताभिचक्र में व्यान करनेसे सारे 
काव्यूह्‌का ज्ञान हो जातादहै ओर इस तरह से यह चक्र सारे जागतिक माया 
प्रपच काकारणदहै। योगी इसी चक्र में स्थित होकर अपने चित्तको एकाग्र 
करते ह, इसलिये तृतीय चक्र कानाम योग रखा गपा है। चतुथं चक्र को 


(२६) 


भेदन इसलिये कहते हैँ कि योगी प्रयत्नपूवंक इसको भेदकर आगे बढते है। 
पंचम चक्र ज्योतिःस्वरूप होने से दीप्ति नाम वालादहै। षष्ठ चक्रशान्तिको 
देने वाला होने से शान्त नामसे अभिहित है । 
बीसवें अधिकारमे शाक्त उपाय केरूपमें इसकी व्याख्या की गदंहै। 
वहां बताया गयाहि कि "सहज नादका रामशं करने वाली ज्ञान शक््तिसे 
सकी प्रतीति हो सकती है । सिद्ध ओर योगिनियां इसी उपाय का सहारा लेत्त 
है । अज्ञानी जीवों का ज्ञान मल से आवत दै । अपने निर्मल ज्ञान से योगिनियां 
अज्ञ पश को अभिभूत कर देती । कभी-कभी ये उसकाप्राणभी ले लेती है । 
थंचिन्तामणि के प्रसंगमें योगशास्त्र की गोलक विधि का हम उत्लेख 
कर चके ठै । इस प्रसंगमेक्षेमराजने एक इलोक उद्धत किया गया है । उसका 
अर्थं यहहैकिप्राणका संचार वायुतत्त्व के सहारे होता द । बायुतत्त्व की 
स्थिति वृद्धिमेंदहै तथा बुद्धि अहके)र मे स्थित है । यह अहंकार चित्‌ तत्त्व के 
हारे टिका हआ है । इष सिद्धान्त के अनुसार योगी जिसके शरीर मे श््रवेश 
करना चाहता है, उसके शरीर में अपनी अहप्रतीति को द्‌ करता हुआ सौ 
मात्रा भ्काल पयंन्त वहाँ रह कर उसके प्राण को क्षृन्ध कर देता है, तब 
अपनी इन्द्रियों की णवित से उसकी इन्द्रियों को अपने अधीन बनाकर साध्य 
के पूरे गरीर को अपने स्पन्दन व्यापार से आवृत कर उसके पुयष्ट्क (सूक्ष्म 
शरीर) को अपनी प्राण शक्ति से आवत करलेताहै। इस प्रक्रियासे वह प्राणी 
प्री तरह से इसके वणमेंहोजातादटै। उस शरीरके माध्यमसेतब योगी 
जो चाहता है, करालेता है । भमुद्रा ओर मन्त्रो के प्रयोग से वहु उसके प्राणों 
कोभीनले सकता । 


१, सहज नाद को यहां अराव-राव-राविणी ध्वनि कहा गयाहै। अष्टविधं 
ओर दशविधं घ्वनि की चर्चाक्षेमराजने आगे (२१।३६-३६) कीदटे। 

२. नित्याषोडशिकाणंव की व्याख्या अर्थरत्नावली (प° २३०-२३१) मे ब्रह्मं 
ग्रन्थिको गोलकाकार वताया है ओर इसके लिए उत्तरषट्क का प्रमाण दिया 
टै । लगता है कृण्डलिनी योग की विधि ही यहां इस णब्द से विवक्षित है। 

३. यह क्रम सांख्यदशन वणित क्रम पे विपरीत लगतादहै, किन्तु क्रमदशन 
मे यही क्रम मिलता है । देखिये-- लुप्ता ० उपोद्घात, पृ० १६५की१ ली 
रिप्पणी । यहाँ यह शब्द परिमित अहन्ता के अथं मे प्रय॒क्त हुआ दहै। 
लप्ता० मे संगृहीत अद्रयसंपत्तिवात्तिक के वचन भी देखिये । 

४. दीक्नाके अवसरपर भी आचायं इसी प्रक्रिया का सहारालेता है। “भार- 
तीय संस्कृति ओर साधना" का योग ओर परकाय प्रवेक" शीर्षक निबन्ध 
देखिये (भा० २, प° २५-३२) । 

५. मात्रा का लक्षण वाचस्पति मिश्वने योगभाष्य के “उद्घातः शब्दकी 
व्याख्या के प्रसंग (२।५०) में बतायादहै। 

६. मूद्राओौर मन्त्रके इसस्वखू्पके लिये क्षमराज की व्याख्या (२०।३६) 
देखिये । 
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उक्त योगिनियां इसी विधिसे अज्ञ जीवोंके प्राणों का अपहरण करती 
रहती है । योगी को चाहिये किं फेसे प्राणियों कौ रक्षा के लिये वरह सुक्ष्म उपाय 
काही सहाराले। ज्ञान ओौर योगके वल से सम्पन्न, मन्त्र ओर तेन्तर (प्रयोग 
विधि) मे विशारद योगी पूवंवणित कौलिक या तान्तिक प्रक्रियामेसेकि सी 
एक विधि से अपनी शक्ति को जगाकर चक्र, ्रन्थि आदि का भेदन करते हए 
अभीष्ट प्राणी की रक्षा के उदेश्य सेउसे सभी दोषोंसे मक्त करा दै। पसे 
प्राणियों की रक्षा के लिये एकमात्र उपाय यह सूक्ष्म योग ही रै) 
पर योग-- 

आवें अधिकारमे पर योग का वर्णन दै । 'अष्टांग योगको टी यहाँ पर 
योग कहा गया द्वै, किन्तु यह अष्टांग रोग पातंजल योगसे विलक्षण टै । यहां 
संसारसे विरतिको यम ओर परम तत्तव की भावनाको नियम बताया गयाहै। 
प्राण ओर अपान के बीच के मध्यम मार्ग, अर्थात्‌ उदान पथ से ऊपर उठती 
हई प्राणशक्ति मे ओर संविद्रूपा ज्ञानरोक्ति मे स्वयं को प्रतिष्ठित कर देने 
काही नाम यहाँ आसन दहै । प्राण, अपान आदि स्थानों मे सम्पन्न होने वाले 
रेचक, प्रक आदि स्थल भेदोंको ओर आन्तर मध्य वाम में संपन्न होने वाले 
सक्षम प्राणायाम को भौ छोड देने पर जो सृकष्मातीत परम संवित्‌ की स्फुरत्ता 
का अनूभव होता है, उसी स्थिति को यहां प्राणायाम कहा गया है, इसे 
प्राप्त कर योगी फिर कभी उससे वियुक्त नहीं होता । 

शब्द, स्पशं आदि विषयों ओर उनके सात्त्विक, राजसं अ] दि स्वरूपो म 
मनुष्य की चित्तवृत्ति रमने लगतीहै। इस तरहं की विकल्पात्मक वृत्तियः से 
चित्त को हटाकर उसको शुद्ध संवित्स्वरूप मे प्रतिष्ठति करना ही यहां 
प्रत्याहार है । इसके अभ्यास से साधक सभी सांसारिक पाशो से मुक्त हो जाता 
है । बुद्धिके गृणों से ऊपर उठकर निष्कलस्वरूप. अव्यय, व्यापकं, स्वस ब्र्य 
परमकिव का स्मरण ही ध्यान है। साधक जब अपने चैतन्य स्वरूपम समाविष्ट 
हो अपनी चित्तवृत्ति को इसी शुद्ध विमशं मे स्थिरकरदेता हे, तो यह्‌ स्थित 
धारणा कहलाती है । यह साधक को संसार के बन्धनो से मूक्त कर देती हे । 

जिस चित्तमें सभी प्राणियोंके प्रति समता कीद्ष्टि स्थिर हौ जातीं, 
वही वास्तविक समाधि है । इसके बिना आंख वन्द कर बेठने से केवल पाखण्ड 
कही पुष्टि होती है । इस जगत्‌ मे भपने-पराये का भेद छोडकर, अहन्ता 
आओौर इदन्ता को एकाकार बनाकर शुद्ध विकत्पो कै माध्यम स सब कू 


१. तन्वशास्तर में प्रधानतः षडंग योग का विवेचन हआ है। इसका स्वरूप 
नित्या ० उपोद्घात (पृ० ११७-११६) मेंदेखा जा सकता है । षडग योग 
का उत्लेख यहाँ (पृ० ४) क्षेमराजने किया है । नेन्त्रतन्त्र मे दी गई 
अष्टांग योग की व्याख्या उससे भी विलक्षण । 





= ~ 
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शिवमय है, उसके सिवाय ओर कछ भी नहीं है, एेसी भावना करना ही यहाँ 
वास्तविक समाधि कहलाती है। स्वसंवेद्य संवित्स्वरूप जिस चित्तवृत्ति मेँ सदा 
भासित होतां रहना, वही समाधि यहां सर्वोत्करष्ट मानी गई दर| मवन 
(विविध लोक), भाव (सृख-दुःख आदि), देह आदि की जड वं में भौर 
"सकल, प्रलयाकल, विज्ञानाकल, मन्त्र, मन्त्रेरवर, मन्त्रमहेश्वर एवं शिव की 
चेतन वं मे गणना होती है। इन दोनों राशियों ने विद्यमान नित्य ओर 
शारवत (“विवतं ओर परिणाम से रहित) चेतन तत्त्वे को भली भांति पहचान 
कर अपनी चित्तवृत्ति को उन्हीमे स्थिर करदेनेका नाम समाधिहै। 

अष्टांग योगके लक्षणों क देखन से यह स्पष्टहो जात्तादहैकिये लक्षण 
पातंजल योगसे विलक्षणरहैँ। समाधि के यहाँ चार स्वरूप बताये गये दै । 
क्षेमराज के अनुसार ये क्रमशः आणव, शाक्त, अनुपाय प्राप्य सततोदित ओौर 
शांभव समावेश (समाधि) का निर्देश करते हैँ । इस अष्टांग योग के 
अम्यास से साधक सहज रूपसे मृत्युंजय भदुारक अमतेण के स्वरूप मे समा- 
विष्ट हो जाताद्रै। व्रहकालको जीत लेता है । उसको काल कवलित नहीं कर 
सकता । छत्तोस तत्त्वो, कालाग्नि से लेकर अनाश्रित पर्यन्त २२४ भुवनो, 
८१ पदों, ५० वर्णो ओर ईशान आदि की ३८ कलाओंसे अतीत, आदि, 
मध्य॒ भौर अन्त से रहित, सारे प्रपचोंसे अतीत परम पदको प्राप्त कर 
लेता ह्‌ । 

बरीसवें अधिकारके आरम्भमें योगिनियों द्वाराच्रिविध उपायों से प्ुओंके 
प्रोक्षण की चर्चा आईदहै। पर उपायके प्रसंग में वहां (श्लो० ११-२२) बताया 
गया टै कि सर्वात्मक, अनन्त, निर्मल, निष्क्रिय, व्यापक, परमेश्वर, कारणों का 
भी कारण, सभी प्राणियों की अन्तरात्मा में निवास करने वाला अैर सब पर 
अनुग्रह करने वाला शिवही पर योग का लक्षय दटै। इस निर्मल स्वरूप मं 


१. प्रमातरृसप्तक कै नाम से तन्त्रालोक आदि ग्रन्थों मे इनक्रा विस्तार से वर्णन 
मिलनाहै। 


२. इस विषय पर स्वच्छ-दतन्त्र के उपोद्घात से विचार किया जायगा | 
2. भुवनं ओर पदों का विवरण सिद्धान्त शवलशास्तरके ग्रन्थों मे विस्तार से 


दया गया है । देखिये --तःत्रयात्रा (पृ २५-३०) तथा लुप्ता ० उपोद्‌- 
घात (प° १-२-१८३, १६७-१६€ ) । ईशान आदि की ३८ कलाओं का 
विवरण यहीं (२२।२६-३४ ) दिया गया है। अन्यत्र निवृत्ति, प्रतिष्ठा 
आदिका्पांच क्रलाओंके रूप में उल्लेख हअ! है । यहाँ के वणेन से 
एेसा लगता है कि मन्त्र में अन्य पांच अघ्यीकींका विषय बताया गया है, 
जब कि अन्यत्र कला अथवा वणं मे बचे पांच 1 का समावेण माना न्‌/अ 

जाता है । देखिये--लुप्ता° उपोद्घात (प° २०२ ) । / 


| =| 








^ चन) = भ = . 
[क {+| ५ 1 = षः 1/1 ११. [नह्ये न्‌ 3 न क 4. भं 4 ् 
= ~ च १ ध, न्न) >» (| फ (= 015 14 1 = - : र) प्क न्रगक्नकोन्िलक्तकय # 
"ज न “ ॥ 1 च # 1 ॥ 12 ॥ "(न १ १0.1.11 {6 ^ 1 4 कन १ 9 4 "रः 4 (स - १9५ °+" 311 = ब्द ~ 3 ~: । १ 4 
~ "र 3/1: ४ ^+ ४ 70 {१ ककम. 1 > ५५ य 0 कण" 0 क| "| “~~न 1 = ५1 न्क र १ [य १.५१; 4. [ हं भकः = न> ~ "कः, 
स्न) प्रभ ॐ £; = = ॥। ४. ०१४, विय कन = | कनक 9 ^ नि [४ कनि $ १११ ^ जे ~> कन्म =+ ष ॥ 9, 3 २ 1 म पथ क्रयी र ऋक 
=" = "प्र == ११४७ > च्‌) मी ५१ १११, ५ ५1111 ८; ~ यनः य = = ~ न न ५, "=-= 3 नः 1411 ~ ~ नै श (~ =" = + चन ९५ %+ 4 § 8 द न 17 
" , --------- ~ ~ ~ (न क ~~ ॐ 
ध + = ~~ - ---->.- ~ +~. ष्न्नेषे = 7 + कक 





(४२) 


४ ¡17 -4 (त मृषः _ `. ॐ > 4. ह ,॥ न 
४111 (41111 11.111 1411411 


योगिनियां सदा समाविष्ट रहती है, कभी उससे वियुक्त नहीं होती । परम शिवकी 
स्वातन्त्य शकि में लीन ये योगिनियां उसको इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाश्षक्तिसे 
संम्पृक्त होकर याग ओर योगमें निम्ग्न हो जाती है। इस अवस्थामे वे जिस 
पशु का प्रोक्षण करती है, वह शिव स्वरूप ही जाता है, पर प्रकाश मेँ विलीन 
हो जाता है। 

आगे वहीं (शलो ०४१-४३) बताया या ह कि योगिनियो के इस आक्रमण से 
वचने या वचाने के लिये साधक को चाहिये करि वह मुत्यजिद्‌ भद्रारक के व्यापक 
मन्त्रमय परस्वरूप को भलीभांति समक्लकर पर योग की प्रक्रिया से साध्य 
जीवके प्राणों की अपनी शुभ इच्छाशक्तिसे रक्षा करे । एेसा करने के पहले 
उसको हिसक योगिनियों की सव तरहकोग तिविधियो की जानकारी प्राप्त कर्‌ 
लेनी चाद्ये ओर फिर प्रबल मन्वशक्ति के प्रभाव से उनके आक्रमण को नष्ट 
कर अभीष्ट प्राणी की रक्षा करनी चाहिये । 

ज्य प्रकार नेत्रतन्तर प्रतिपादित त्रिविध योग का यह्‌ परिचय पूरा होता है । 
६-८ अधिकारों में स्थल, सूक्ष्म ओर परकै क्रमसे इनका निरूपण हुआ हे, 
( ब्‌ जव कि २० वें अधिकार में पर, सूक्ष्म ओरस्थूल के क्रमसे। योग का स्वरूप 
ङ| उक्त तीन अधिकारो मे बताया गयादै। बीसवें अधिकार मेंतो यो गिनियों 
3 द्वारा उक्त उपायोंसे प्रोक्षण के लिये परिगृहीत पशुओं की, मन्त्रविद्‌ आचायं 
< | उन्हीं उपायों को महायता ते किस प्रकार रक्षा करे, इसकी विधि बताई गई 
ड | है । अब हम नेत्रतच्व के स्वहूप को जानने के तृतीय उपाय ज्ञान की विवेचना 
. के प्रसंग में तत्त्वत्रय का निरूपण करने जा रहै है । 

तत्त्वत्रय 

यहाँ (२१।१६-४९) बताया गया है कि तत्त्वत्रय के विना जागतिक 
सामान्य वस्तुओं की ही नहीं, मन्त्रो की भी कोई स्थिति नहीं बन सकती । 
यहाँ सव कुछ च्रितत्त्वतमय दै । शुद्ध ओर अशुद्ध सभी अध्वा त्रिततत्वमय रै । 
त्रिविध मन्त्रों का निरूपण अगे करिया जायगा । तत्त्वत्रय का--णिव, शक्ति 
र ओर अण्‌ (जीवात्मा) का स्वरूप यहां बतायाजा रहा है । 
५ ॥ ्ञिव -- 
= ॥ परमधाम, सर्वात्मक, शुद्ध, अनादिकारण, ध्रुव, अप्रमेय, अनिर्दश्य, अनामय, 
& ॥ अनुपम, निराभास, परम शान्त, सर्वावयववजित, व्यापक, सवंतोभद्र, सवज्ञता 
ङ | आदि गुणों ते युक्त, विज्ञानघन, अपने आनन्द से आनन्दित, निरानन्द, निविकल्प, 
ई ॥ निराचार, अद्रय, नित्योदित, निविकार, निमल, निरुपप्लव, सर्वोपमानरहित, 
ङ । सर्वभावविवजित, सर्वरूपकलातीत, शाष्वत, अन्तरात्मा, सबका प्रेरक तत्तव ही 
यहाँ शिव कहा गया दहै । इसके सिवाय संसारमे ओर कुछ भी नहींदहै। यह 
सर्वज्ञता आदि छः गुणो से मण्डित होने से महैश्वर कहलाता है । 


1 6 + ज्व २.01 
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शक्ति- 

इस महेश्वर की समवायिनी शचक्तिका स्वरूप भी इसी तरहकारहै। 
भगवान्‌ की यह शक्ति अप्रमेय भौर आदि-अन्त से रहित है । अनुमान प्रमाण 
से इसको जाना जा सकता है । "सूयं की किरणों के समान ओर अग्ति की ऊष्मा 
(गरमी) के समान यह्‌ शिव के साथ अविनाभाव सेस्थितहै। सबको आन- 
न्दित करने वाली यह शक्ति शिव की इच्छा के अनुसार चलनी है । शिव के सभी 
धमं इसमे विद्यमान रँ । यह सव पर सदा अनुग्रह करने मे लगी रहतीदै) 
यह सारा जगत्‌ इस परम शक्ति काही श्विवतं है, अर्थात्‌ इस जगत्‌ के 
विविधरूपोंमे यह शक्ति ही स्वेत्र भासितहोरहीदहै। वह सदा आनन्दसे 
भरी रहती है । परम शिवतो निरानन्द है, सदा अपने महासामरस्यमय 
स्वरूपम निलीन रहते हैँ । शक्ति के कारण ही शिव मे सवंज्ञता आदि गुण 
प्रकट होते हैँ। इस तरह यह शक्ति शिव मे अभिन्नदहै ओर शिव भी 
इससे अभिन्न हैं। इन दोनों कौ स्थिति अद्रयात्मक है। इसी मेसारा 
विइव स्िमटा हअ है । 

शिव की यहु सवंतोमुखी शक्ति जव उच्छाक्चक्तिके रूपम सृष्ट न्मृख 
होती है, तो सवने पहले सर्वज्ञता आदि गुणों कां आविर्भावहोताहै।ये गण 
ही ईश्वर की ज्ञानशक्ति का स्वरूप धारण करते हँ) अनादिबोधहीतो शिव 
कौ ज्ञानशक्ति रहै । यह ज्ञानशक्ति ही अपने स्वातन्त्र्य के सहारे क्रियाशक्ति 
बन जातीदहै। बाद मे यह क्रिपाशक्ति आठ वं, पचास वणं, स्फोट आदि 
घ्वनियों वाली, समस्त शास्त्रों की जननी मातृका का, वाकशवितिकारूप 
धारण करलेती है । ध्वनि, वणं, स्फोट, मातृका, शास्त्र यह्‌ सब क्रियाशक्ति 
काही विस्तारदहै। यह भी शिव मे पृथक्‌ नहींहै। यही प्रमातामे कतृत्व 
का कारण बनती है । शिव परिपूणं है, स्वतन्त्र है, उससे भिन्न एेसी कोई वस्तु 
नहीं है, जो उसमे कतृत्व काञआरोप कर सके, उसको क्षृब्ध कर सके । अतः 
भगवान्‌ का स्वातन्त्य ही यहाँ शक्तिके नामसे जान लिया जाता है। 





१. इन्हीं उदाहरणों से विज्ञानमेरव (इलो १०-२१ ) मे भी शक्ति ओर 
शक्तिमान्‌ की अभिन्नता सिद्ध की गहै । 
२. त्रिकदशंन मे परिणामवाद ओर विवर्तवाद-दोनों को अस्वीतार कर 





आभासवाद को स्थापना की गरईहै। इस विषय पर हम स्वच्छन्दतन्त्र के 
उपोद्घात में विचार करगे । 

३. मतुका, वाक्‌चतुष्टय, मालिनी, भूतलिपि आदि के परिचय के लिये 
नित्या० उपोद्घात (पृ० ६२-६६) देखिये । क्षेमराज की टीकामें भी दस 
विषय पर प्रकाश्च डाला गयाहै। 
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अपनी इसी स्वातन्त्र्य शक्ति कै सहारे शिव सृष्टि, स्थिति, संहार, 
तिरोभाव ओर अनुग्रह नामक पाच दकृत्योंको करता टहै। यह अधनी क्रिया 
शक्ति से सृष्टि, ज्ञानशवित से स्थिति, रुद्रशक्ति से संहार, वामाहक्ति स 
तिरोभाव ओौर ज्येष्ठादाविति से अनुग्रह नामक कृत्य को पूराकरतादहं। इन 
पच त्यों कोशिवही करतादहै। इसमे सिद्धहो जतादटै करि ये ्यकियां 
उसीमें निहित है। ये सब शक्तियां उसकी स्वातन्त्यशक्ति का विलास 
मात्रं 
अत्मा-- 

आणव मल केकारण मायाशक्ति से संकुचित हअ जीवात्मा परिमित 
स्वरूप वाला हो जाता है । इनकी संख्या अनन्त है । परमेश्वर का अनुग्रह होने 
पर इनको पनः अपने लिवस्वहूप का बोधहो जाताहै। जीवात्मा ओर 
ुडवर वी अनग्रह खकिति का स्वरूप श्वे अधिकार (इ 7० १४५-१६०) मे 
बताया गया है। वास्तव में पूरुष सूक्ष्म, निगुण ओर निष्किय है, किन्तु 
आणव, कामं ओर मायीय मल से आवृत होकर वह मलिन, अस्वतन्त्र ओर 
अराक्त हो जाता है। निमेल चिदात्मा सांसारिक भोगों मकप आसक्त हो 
सकता है? भोग तो विकल्पात्मक संसार कीदेन है! शुद्धस्वरूप निमेल 
आत्मा टनमे आसक्त नहीं हो सकता । इस आसवितिसे ही जीव की मलिनता 
जिद्ध ह्ोनीद्धै। इसी कै कारण वह संसारके मायाजालमें फसजाता है) 
ट्स तरह संसारी जीव की निमंलता समाप्तहोजाती दहै। एेसा ही जीवात्मा 
बद्ध कलटलाना है! जीवात्मा के वन्धन का कारण उक्त “त्रिविध मलहीदहे। 
त्रिविध मल-- 

इनमे आणव मल अत्यन्त सुक्ष्म टहै। का्यकेद्राराही इसका अनुमान 
तिथाजा सकला दै । वह कायं है अभिलाष, सांसारिक विषयों के प्रति अनुराग । 
यह अभिलाष ही जीवात्माको भोग कै प्रति उन्मुखकरता दै। इसी को 
आणव मल कहते है। कामं मलके कारण जीवात्मा सुखदुःख आदि का 
अनभव करता दहै । टसकरी उत्पत्ति देश, काल, णरीर आदि में अनादिकाल से 


१. शिव के इन पांच कृत्यो का निरूपण हमने लुप्ता° उपोद्घात (प° १२८ 
१२६) मे किया है ! सात्वतसंहिता के उपोद्घात (प° ३१,८ि०२) में 
वैष्णव ओर दाक्त तन्त्रो में प्रतिपादित पंचकृत्यों का उल्लेख हे । 

छैव तन्त्रो मे पाच अथवा चार पाश्च माने गये हैँ । इनमे से तिरोधान 
रावित ओौर महामाया (कुण्डलिनी ) को हटा देने पर इनकी संख्या तीन 
रह जाती है। त्रिक ्रन्थोंमं इन्हीं का त्रिविध मलके नाम से निरूपण 
हआ दै । विस्तार के लिये लुप्ता° उपोद्धात (पृ० १३६-१५१) देखिये । 
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चले आ रहे कमंप्रवाहसे होती काल से लेकर पृथिवी पर्यन्त तीस तत्त्व 
मायीय मल कै श्रन्तगत हैँ । | 


बन्ध जौर मोक्ष- 


इन तोन मलों ते आवत जीवात्मा अपने को उसी तरह से बन्धन सें डालं 
लताह, जंसेकि श्रमरकीटः स्वयं अपने को अपने ही बनाये कोश्च मे बाध 
लेतादहै। एसे जीव पर जब्र तक ईश्वर का अनम्र गता, तब तक वह्‌ 
इसी स्थिति मे पडा रहता है । कार्यकारणभाव के नियामक रूपें टंदवर की 
सत्ता माननी पड़ती है। बेल को रस्सीसे बांधकर जैसे उसके सामने चारा 
डाल दिया जातादहै. उसी तरह से यह परतन्त्र पु जा।वात्मा भी सांसारिकं 
भागा का भोगता । इस स्थिति से उसको छटकारा भगवान कवी अनृग्रह 
रक्त ही दिला सक्ती दहै। यह अनुग्रह शक्ति शिव से उसी तरह अध्िन्न $ 
जसे सूयं से उसकी किरणे भौर अग्निसे उसकी गरमी । यह दाक्ति एक होते 
भीकायंके भेदसे इच्छा, ज्ञान ओर क्रियाशवित का रूप धारण करती है। 
शिव रौ अघोर शक्ति ही इच्छाशवित, घोरदाक्ति ज्ञ)नडविति ओर 
घोरघोरतर शकत क्रियाशक्ति बन जाती दहै) रिव की सृष्टि, स्थिति, संहार 
ओर तिरोधान शक्ति से जकड़ा हअ। जीव नद्ध भौर अनुग्रह शक्ति की सहायता 
सृ इस बन्धन के कट जाने पर वह्‌ मुक्त कटलाता है 

म॒क्तिके साधनक रूपमे यहां त्रिविध मन्त्रोंका निरूपण किया गया है। 
अब हम उन्हीं का विवेचन करते है। 

त्रिविध मन्त्र 

मन्त्रो को ततत्वत्रपात्मकता का निरूपण यहां २ १व (रला० ५७-८२) ओर 
२२वे (इ्लो० १४-५८) अधिक्रार मं विस्तारं से किया गय रै । शिव 
अनादिनान्‌, प्रथम, अचल, शाश्वत धाम है । अपनी इच्छासे यह अ पना प्रसार 
क्रताटे । इसका इच्छाशक्ति ही पहले परम सूक्ष्म “उन्मना शकत क रूप 
धारण करतीहि। प्रकाशचस्वरूपिणी यह शवित जव सष्टचन्मृख होती है, तो 
उसे 'समना' कहते हैँ । यह शक्ति सदा षडध्वात्मक संसार के सृ! षट-संहार में 
लगी रहती है । बाद मे यही शक्ति कृण्डला' नाम की तोसरी महाराक्तिका रूष 


१. तत्त्वप्रकाश्च की अधोरशिवाचार्यं करत व्याख्या (रलो० १२) मे ओर 
सवदणनसग्रह ( पृ५ © 0 ) पे दयक पृयषटटक ( ल्म णरौीर) 
उल्लेख है । इसकी स्थिति सांख्य के सृक्ष्म रीर कै तुल्य मानी 

२. दतवादी सिद्धान्तणेव दशंनमें मल को द्रव्य माना गया > ट्स 
उक्त मत काखण्डन हो जाता है । इस विषय पर क्षेमराजने 
मविचार किया दहै। इस पर वहीं प्रकाल डाला जायमा । 

३. नेत्रतन्त्र मे कृण्डला (पृ9 ५६, २२३) भौर कौण्डली (१० २३४) णब्दं 

1 प्रयोग प्रणव की नवीं शक्ति" नाम की कला के लिये किया गया हे । 
डसका प्रयोग कुण्डलिनी शकवित के लिये भी किया जाता ड, 
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धारण करती है । परनादामशत्मिक, प्रकाशानन्दवन, | शिवस्वरू प से ध्वनिरूप 
स्फोटनामक शब्दब्रह्म का प्रसार होता है। यह अपने तीव्रवेग से सारे जगत्‌ 
को भरदेतादै। इसी को नाद कहते है, यही सदाशिव है । यह अनाहत 
तादभद्रारक जहाँ विश्राम लेता, वही मन्त्र को निरोधिका नाम ष कला 
कटलाती है। इस कला से आवृत मन्त्र की महिमा कुण्ठित हो जाती फ दहै। 
निरोधिका नाम की यह मान्त्री कला समस्त जगत्‌ को अपने मे समेटे हए 
विन्द्‌ के नाम से जानी जाती है । जव इसके सिर पर शिवामत की वर्षा होती 
है, तो इसका अर्धचन्द्र आकार स्फुट हो जाता है, जोकि स्थूल सृष्टि का 
कारण डे । यहीं से जगत्‌ का सारा सृष्टि-संहार व्यापार चल पडता है । प्रणव 
के मकारसेसरुद्रकी, उकार से विष्णु को ओर अकारसे ब्रह्मयाकी सृष्ट 
होनी दै। ६ 
घ्नेमराज ने यहां कुण्डल! शक्तिसे व्यापिनी का तथा नाद से नादान्त का 
भी ग्रहण किया दै । एेसाकरने पर ही आगे (२२।२१-२२) कं वणन से संगति 
बेठ सकती दै। इस प्रकार भगवान्‌ शिव को यह मन्त्रसृष्टि परिपूर्णं होती 6 | 
इनमे कूण्डलापरयेन्त सृष्टि शिवात्मक, बिन्दुपयंन्त शक्त्यात्मक शीर म ४: 
उकार-अकारात्मक सष्टि आणवातेमक मानी ग्ईदहै। इस तरहसे मन्त्रा क 
त्रितस्वात्मकना निष्पन्न होती है। यह विस्तार परा ओर पश्यन्ती का न 
गया । इससे आगे आठ वगं ओर पचास वर्णो वाली सूक्ष्म ण 
1्रघ्यमा वाणी का विस्तार कहा गयादहै। इसी से सार मन्त्र की सुष्टि ६ त 
है। इस तरह से सवेवेित्व, सवंशव्तित्व, सवकत्‌ तव, सर्वानुग्रहुकतरं त्व, 
आत्मत्व आदि त्रिविध तत्त्वों के धमं मत्त्रामं भीआ जातेहं। 
मत्यंजय मन्त्रराज की कलाओं से तत्त्व, वण, पद, भुवन, कला ओर मन्त्रा 
को एव ब्रह्म , विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव तथा शिव नामकं छ; र ५५ 
सष्टि होती है। उक्त कलाओं के साथ मन्त्रराज कः उच्चारण कर न 
जव विश्राम दशा में पहुंचता दहै, तो ये छो कारण विगलित हो जाते हः 
परमशिव पद मे विलीन हो जाते है । अकार) उकार, मकार, बिन्दु, अधंचन्द्र, 
निरोधी, नाद, नादान्त, कौण्डली (शक्ति), व्यापिनी ओर दकि 1 
कलाएं सामय कहलाती टै । निष्कल आटेमतत्तव, हवित ओर उ ~ कि न 
साभास तथा परमतत्र (शिव) निराभामरै। इस्‌ {नराभास्‌ पदम हा उक्त 
सारी कलाएं अपने अवान्तर भेदं कें साथ लीन हौ जाती है। इसतर्ह सं 


१. लृप्ना० उपोद्धात (प° १४१-१४३ ) तथा सात्वत० उपोद्घात (पृ° ३७- 
३६) से तुलना कीजिये । ५ 

२. लय की प्रक्रिया यहां (२२।२५-५०८ ) विस्तार सेर्वाणतदहै। पो गिनी- 
हदयदीपिका (पृ० ४५-५१ ) मे भी यह्‌ विषय चचित है । 
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मन्त्र को इन कलाओंमेंभी तीन तत्तव व्याप्त हँ। मन्त्रों की इस त्रितत्त्वा- 


त्मकता को भली-भांति जानने वाला व्यविति ही ऊपर वणित नादानुसन्धान 
पद्धति से इनको बल ओर वीयं से सम्पन्न कर इनकी सहायता से मुक्ति 
प्राप्त कर सकता है । 

इस तरह से हमने यहाँ नेत्रतत्व का, उसके वाचक मन्त्रराज मत्य जय 
काओर इनके साक्षात्कार के त्रिविध उपायो-- मन्त्र, योग तथा ज्ञान- कां 
करमशः मन्त्रवाद, त्रिविध योग एवं तत्तवव्रयके रूप में परिचय दिया है । अब 
यह बताने जा रहे हैँ कि पूरे ग्रन्थमे शिवाद्रयवाद काही स्वर मुखरित है । 

शिवाद्रयवाद 

आठ्वं अधिकार में पर योग का निरूपण करने के बाद २६-४७ रइलोकों 
मे बताया गयादै क्रि सभी शास्त्रम परमात्मा का स्वरूप सभी उषाधियों से 
रहित शुद्ध चैतन्यात्मक माना गया है । स्वात्मस्वरूप की इस निमंलत। को साधक 
तव तक नहीं देख सकता, जब तक कि परमेश्वर की अनूग्रह शक्ति से उसका 
ज्ञान परिशुद्ध नहीं हो जाता। ग्नो व्यक्ति दीक्षा , दान आदि से शोध्य जीवात्मा 
को निमेल शिव से भिन्न मानते, वे कभी भी परम पदको प्राप्त नहीं कर 
सक्ते । अथवाजो साधक पादांगृष्ठ पर्यन्त विकसित होने वाली सर्वज्ञता 
आदि गुणोंका उन्मीलन करने वाली अपनी निर्मल शक्ति का विकास नहीं 
कर लेता, तो शंवशास्त्र की दुष्टिसे वहवद्धही माना जाता है । 

जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर, अपनी वृत्तियों को वश में करके पुरुष 
अतोत ओरौर अनागत को जान लेता है, उसी को यहां शक्ति अथवा प्रतिभा 
कहा गयादहै। यह स्वरूप व्यापक प्रकाशात्मकं शिव की ही आनन्दलक्षणा स्थिति 
ठं । उस शक्ति की सहायता से योगी जब अपने यें सवंज्ञता आदिगृणों का 
विकास करलेताहै, तो वहु शिव के साभास स्वरूप ये प्रतिष्ठित हो जाता 
हं । सवज्ञता, नित्यपरितुप्तता, अनादिवोधता, स्वतन्त्रता, अलुप्तशक्िता 
ओर अनन्तणक्तिता नामक छ; गणो का समे विकासहो जाता है । अन्ततः 
वह शिव के निराभास स्वरूपम लीन हो जाता है| उस समय अपने-पराये का 
भेद मिट जाता हैँ । यहाँ मेरी कोई स्थिति नहीं है ओर न किसी दूसरे 
को हौ है।च्येय केषरूपमे भी कोई बचा नहीं रहता । मन की आनन्द- 
पदवी में लीन इसी सामरस्यमयी स्थितिकोशिव की निराभास दशा कहा 
जाताहै। इस स्थिति में ऊपर-नीचे, आगे-पीदये, भीतर-वाहूर कहीं भी चित्त- 


न्न) 
., 


योगिनीहदय (३।१७६-१८९) ओर उसकी टीका दीपिका में यह्‌ विषय 
अधिक रपष्टरूपसे संक्षेप में र्वाणित है । स्वच्छन्दतन्त्र (४।२५५-३५ ६) 
मे इसकी विस्तार से चर्चा हई है । 


यह इनोकाश्च स्वच्छन्दतन्त्र (५।३६२) में भी मिलता है । 


=~९॥ 
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| वत्ति को स्थिर करने की आवश्यकता नहीं रहती । वह तो सदा-सदा के लिये 
= मे लीन हो जातादहै। यह निराभासं पद ही परमात्मा का 


क > । इसको प्राप्त कर योगी जीवन्मुक्त हो ९५ है, (व 
{क बन्धनो से ऊपर उठ जाति है । अपनी भावना क बल से वह ५ 
अत्यन्त निमंल शिवपद कौ प्राप्त करलेताहै। अन्त में यहां बताया गव | 
कि तततव एक हीह । यह सारा तत््वत्र याट्मक जगत्‌ मंगलमय । [ 
मलत्यंजय भह्वारक का ही विस्तार है, जिसको कि यहाँ नैत्रतच्व अथवा अमृत 
के नामसे भी संबोधित किया गया ट। | 

नेत्र तत्तव का विवेचन हो या मृत्युजय मन्त न का, 9  , 
निहूषण हो, या तीन तत्तवं का --सवेत्र हम इस शिवादयवाद 7 ध * 
है । (क्था, योग ओर ज्ञान क्री तथा इच्छा, त ठावित ५ 
क्रोभीहम देख चके ह । नादानुसन्वा पद्धति से = मत्त्रों क ८ 
उपसंहार शिव के निराभास प्रद मेहो जाता > । यहां (२१।५० ५ ॥ 3 
॥ को जगत्‌ का निमित्तकारण ओर शक्ति को 1 उपादानकारण माना भ ४ 
इससे >तव द की आक्ञक उठ सकती टै, किन्तु यह्‌ समश लन्‌ चाहिये {2 


{ नही ६ तो उसकी स्वातन्त्र्य शक्तिर जो कि 
शक्रित कोई अलग पदाथ नहा ह, ग्रह तो उसको स्वात व 


हे, कभी उससे अलग नहीं होती । इस तरह स 
` अभिन्ननिभित्तोपादानकारणता को 1 सदधि यहां भी 
अवद्यावाद काञजार 
प्ोग, मीमांसा 
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म = 


8 ` अक) = सः: 
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घ योग क्रा 


न्य ॐ 


= ग्द _ 


करते 
एकता 


यर न 
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| उसी के साथ ज॒डी हृद 

वाद के लिये जावद्यक गर 
मराज ने असत्कायवाद, सल्काय <, 
सौगत (बौद्ध), ताक्रिक (न्याय), साख्य, स 
व (द्रैतशास्व) आदि दशनो का खण्डन कर 


हो जातीदै। क्ष 
आर्हत (जंन), 


ब ट = ् 
¢ अअन ययक कः भे 


14104}. 


| वेदान्त (श्रुत्यन्तवित्‌), ।सद्धान्त शन 


४ 


† की है । यह उनकी अपनी कल्पना न होकर इस 
शिवाद्यवाद को स्थापन की है । यह उन 


जास्त्र के) समथित है । 


1 
८ 


उपसंहार 
4। स प्रकार हम देखते हैँ कि णिवाद्वयवाद के माध्यम सइसम्रन्यम विश्व- 
९ >=।^ © =\,॥ - ¢ त क र = 
| बन्धुत्व को भावना को उजागर किया गया है 1 यहा स्पष्ट बताच „ ॥ म 
च ८६ ॥ ॥ व ् = क 
इ । अपनी-अपनी भावना के अनुसार व्यत्त शिव, विष्णु, सूय, कद्ध ^ न 
इ री खूप मे भगवान्‌ की उपासना कर सक्त है । इस दृष्टिकोण का ।वकास 
~ १. यह विषय स्वच्छ 
स | विचार करेगे । 


01011190 


न्दतन्त्र मेभी चचितदहै। इस पर हम वहीं विस्तार से 
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हेम विश्व के सभी धर्मो की "उपासना पद्धति को मान्यता देकर कर सकते है । 
दस शास्त्र ने मानवमा, को दीक्षा, ज्ञान ओौर मुवित का अधिकारी माना ह । 
यहां (१६।२१६ ) स्पष्ट घोषणा की गहै कि तेव्रनाथ पर सत्य्‌, त्रेता, हापर 
ओर कलियुग का कोई प्रभाव नहीं पडता । भारतीय जनमानस आजः, कु 
कलिकाल की विभीषिकासे बुरी तरह परेशानहै। नेत्रनाथ के ट्स स्वरूप 
को उपासना कर वह्‌ इससे त्राण पा सकता ठं । मन्त्रवाद का यहां विस्तारसे 
प्रतिपादन किया गया है किन्तु साथही चेतावनी भी दी ग्ईहैकिजो व्यवित 
उत्तम सिद्धि अथवा मोक्ष को चाहता है, उसको मन््रवाद का सहारा कभी 
भौ नहीं लेना चाहिये । कुटुम्बी जनों ओर प्रजा के कल्याणक लिये, उन पर 
अनुग्रह अरनेकौोदष्टिये ही मन्त्रवादकी सहायता लेने का यहां स्पष्ट निर्देज्ञ 
दिया गया, 

भारत मेंदोतरहकी दृष्टिथों का साथ-साथ विकास हूय है । एक इष्टि 
ब्रह्मसूत्र की, जिसमें अपने सिवाय सवको नकार दिया गया है । दूसरी दृष्टि | 
टे भगवद्गीता की, जिसमें सांख्य ओौर योग को ही एक नहीं बताया गया त | 
किन्तु उस समय प्रचलित सभी दष्टियों मे समन्वय स्थापित करने का स्तुत्य 
प्रयास भो क्रिया गया है । गववत्वाद शंकराचार्य नै पहली दष्ट का समर्थन किया, | 
जाने-अनजाने स्वामी दयानन्दय्नेभी उसी मार्गं का सहारा लिया, जबकि | 
दक्षषिणके शेव भौर वैष्णव सन्तो ने तथा उत्तर के सिद्धो, नाथो, सन्तो ओर | 
गुम नेद्ुषरी दष्टि को श्रेयस्कर मानादहै। आगम ओर तन्त्रशास्त्र ने भी 
इसी दृष्टि को उजागर क्रिया। वे भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर के सावभौम 
उपदेशों को स्वीकार करने मे परहेज नहीं करते। वष्णव धमं ते ट्स ओर 
करान्तिकारो कदम उठाये। न जाने क्यो भारतीय समाज में यह्‌ दृष्टि धूल 
हो गई । बोद्ध चष्टिके साथही समाज ने तन्त्रागम शास्त्र की समन्वथवादिनी 
दृष्टि को भौ नकार दिया। हमने ऽअन्यत्र लिखाहै करि आज हम वदिक्र ओौर 


१. भअल्लोपनिषद्‌ ओर शव्तिसंग मतन्त्र कै द्वारा इस ओर कदम रे गये ह । 
इस उपनिषद्‌ को शाक्त उपनिषदों में गणनाकी जाती है ओर शक्ति. 
पगम भौ शाक्त तन्त्र है । इसमें (२।२१।५३-५५) चीनस्नान ओर चीन. 
नमस्कार के रूपमे वज्‌ ओर नमाज का उल्लेव हुआ है । 

२, स्वापी दथानन्दे के ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश में ब्रह्मसूत्र के तकंपाद की पद्धति 
से ही अवदिक मतोंका खण्डन करिया गया है। 

३. आगम ओर तन्त्रशास्त्र, प २०० देखिये | 
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तान्त्रिक दोनों धर्मो की अच्छादयों को भुला वैठे है ओर कालक्रमसे प्रविष्ट 
उनकी बुराइयों से चिपके हए ट । तान्त्रिक रहस्यवाद फिर समाज को श्रमित 
करनेमे लगा है ओर वैदिक दृष्टिकोण अपने संकीर्णं घेरे से हमको बाहर नहीं 
निकलने देता । इन दोषो से मुक्ति हम भी पा सकते दै, जबकि नेत्रतन्त्र को 
दिक्षा काहम अनुसरण करे, वेदक अर तान्त्रिक धर्मं में समन्वय स्थापित 
करे । 

इस महत्वपूर्णं ग्रन्थ को पुनः सुलभ कराने के लिये परिमल पट्लिकेशन कं 
अध्यक्ष श्री कन्दैयालाल जोशी का प्रयास प्रणंसनीयदै। इसके लिये मं उनको 
हादिक धन्यवाद देता हँ ओर चाहता हं किवे इस तरह से आगम ओर तन्त्र 
शास्त्र के उद्धार में लगे रहें । पूरे ग्रन्थ का मुद्रण दिल्ली में हआ टै, अतः कुछ 
त्रियो का रह जाना स्वाभाविक दै। विज्ञ पाठक ट्सके लिए हमे क्षमा 
करेगे । उनसे निवेदने है कि शुद्धिपत्र को सहायता सेवे ग्रन्थ को संशोधित 
कर लेंगे । 


शीत {जयन्ती, संवत्‌ २०४१ विद्रद्रणंवद 
४-१२-८६; वाराणसी । व्रजवटलभ द्विवेदी 
शास्त्रच डामण्याचाय 
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मन्त्रमूतिन्यास-अङ्खन्यास-ूद्रादिविधानम्‌ ~- ध्यानम्‌ मानसं यजनम्‌- मण्डल- 











।वधानम्‌ -आवाहनादिकम्‌--होमविधानम्‌--विविधकुण्डवर्णनम्‌--कुण्डसंस्काराः 


--व्निसंस्काराः-- सुक्ल. वौ -वेदिका--होमद्रव्वाणि--आज्यसंस्काराः- 

काम्यहौमः । 

४. चतुर्थाधिकारे ३९-४२ 
पट्प्रकारा तत्त्वदीक्षा कलादिदीक्षा च--वागीशीग्रोजनम्‌ - गर्भा 

धानादयः सस्काराः---पाशच्छेददाहादिक्रम्‌--क्िवाच्छेदहो मादिकम्‌-- परतत््व- 

योजनाप्रकारः । 


५. पञ्चमाधिकारे ठ३-४४ 
अष्टकलङ्विधानम्‌--कलशविषयक पक्षान्तरम्‌-अभिषिक्तो मन्त्रसाधनं 

कुयात्‌ काम्यजपविधानम्‌ । 

६. षष्टाधिकारे ५५.५१ 
सिद्धित्रयसमन्वितामृतेशविषयकः प्रदनः--त्रिविधोपायोपदेश्ारम्भः-- 

स्थूलसूक्ष्मपरपद(नव चनम्‌--स्थूलोपायोपदेशोपक्रमः--विविधाः काम्याः प्रयोगाः। 


व 
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५२-६१ 


७. सष्तमाधिकारे 
वटदक्र-षोडशाधार-वरि लक्ष्य-व्यो मञ्चक थद्रादणक-चक्तित्रिय-धाम- 

त्रय-नाडीत्रयाख्यसृक्ष्मोपायनिरूपणम्‌ -- परम गवात्‌ शक्तिः स्वयं प्रवतते-- 

प्राणक्तिस्वरूपम-- साधकस्य मृत्युजित्स्वरूपावाप्िः--कालवञ्वनम्‌ । 


८, अष्टमाधिकारे ६२ ७४ 

परच्याननिरूपणम्‌ - परध्यानेनाग्ययशिवत्वावाप्तिः--अष्टाङ्ख योगः-- 
धम-नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-घ्यान-धास्व) पमाघीनां विशिष्टं स्वरूपम्‌ 
_ आणव-णाक्त-लशाम्भवसमाधिस्वरूपम्‌ अष्टा ङ्योगोपासकस्य मृत्युजित्वम्‌-- 
बन्ध मोक्षस्वरूपविवेचनम्‌--शक्तिस्वरूपोपद्गः--साभासा निराभासदच शिवः- 
शम्भत्रोषायोपदेशः-- साधकस्य मृत्युजित्स्वरूपावाप्त्या कालवज्वक्ल्म्‌ 
मन्त्रराजमाहारम्थम्‌ । 
€. नवमाधिकारे 

वामदक्षिणसिद्धान्ताद्यागमविषयकः प्रदनः--देवस्य द्चिव-सदारिव- 
भैरव-तुम्बुररूपत्वम्‌ --सदाशिवध्यानपूजादि विधानम्‌ । 


७५-७६ 


१०. दशमाधिकारे ८०-८ 
मैरवध्यानम्‌--अधोरेलीध्यानम्‌- यामलस्वरूपध्यानम्‌- पृष्पधूपासवा- 
दिना पूजाविधानम्‌--सिदढधारक्तादिदेवी चतुष्टयध्यान म्‌--वुम्भीरस्वरूषम्‌-- 
काम्याराघधनम्‌ । 
११. एकादश्ञाधिकारे ८६-६० 
तुम्बुरुध्यानम्‌-- दूत्यः किङ्कुराश्च--जधा।द वी चतुष्टयध्यानम्‌-- रक्षा- 
विधिः--रक्षाचक्रम्‌--क)म्यहोमः। 
१२. दादशाधिकारे ६ १-६३ 
कूलाम्नायपद्धत्या योग-होम-जपविधानम्‌-- ब्र।ह्यचादिदेव्यष्टकस्वरूपायु- 
धासनादिकं माह्‌।त्म्यं च--काम्यहीमः। 
१३. श्रयोदशाधिकारे ६४-१०० 
नारायणध्यानम्‌ -- जयादिदेव चतुष्टयध्यानम्‌ --विश्वरूपध्यानम्‌--नर- 
क्षह-वराह-वामन-कपिलादिसमाराघनम्‌ -- सूरयेध्यानम्‌ -- मावरणाचंनम्‌-- वरव- 
कमंध्यानम्‌--सदाशिवादिध्यानम्‌--त्रहयव्यानम्‌ -- वुद्धव्यानम्‌--विविधदेवसमा- 
राधनम्‌ --विकल्पः, संकरः, शङ्का वानव कतंव्या सछ़ृत्‌ पूजा विधेया । 
१४. चतुदं शाधिकारे १०१.१०३ 
मन्वाराधनविषयकरः प्ररनः- दिवेन कृताऽऽदिसृष्टिमंन्त्रसृष्टिरच--सवं 
मन्त्राः सिद्धिदाः -- गप्तो मन्त्रः सुसिद्धिद। भवति । 








(५३) 


१५. पञ्चदशाधिकारे १०४-१०८ 

मन्त्रनाथस्य सवंरक्षाकरत्वम्‌ -सषेप-रक्षोघ्न-सिद्धाथंक-नीराजन.पद- 
तिरक्तिः--रक्षोघ्नस्य सितादयो भेदाः रक्नाकराः प्रपोगाः--मन्त्रमाहात्म्यम्‌ । 
१६. षोडकशाधिकारे १०६-१३१ 

समयाचारविष्यको देवीप्रह्नः--कलौ मन्त्रराजस्यव समाराधनं वर- 
मिति भगवद्त्तरम्‌--मृत्युजिदेव भावभेदेन यष्टव्यः--यजनविधिवर्णनम्‌-- 
शान्तिपुष्टशचवादौ सुगुप्तं यजनं विधेयम्‌ -- मन्त्राणां कीलनादयो दण दोषाः- 
दीक्षायोष्यो गुरुः-कुण्डमण्डलादिप्रमाणम्‌-- त्रिविधस्य मलस्य पाशपदवाच्य- 
त्वेम्‌--त्रिविध आचायः दीक्षापदनिरुक्ितिः--क्रियापदनिरुक्ति -- सवं जगत्‌ 
शक्तिमयम्‌--शक्तिहीना मन्त्रा न सिद्धचन्ति--यागविधानम्‌ - काम्याः प्रयोगाः 
--मण्डलचक्रादीनां विन्यासः--गुरुपूजनमावश्यकम्‌ । 








१७. सप्तदश्ाधिकारे ३२-१३६ 
चक्रराजविधानन्‌-- काम्याः प्रयोगाः--राजरक्षा--पुष्टिकराः प्रयोगाः। 
१८. अष्टादक्षाधिकारे १३७-१५८ 


कृत्याला्खोदकादिप्रतिविधानम्‌ -प्रत्यङक््गिराप्रयोगः - मन्त्रवादनिरूपणम्‌ 
--नवप्रकारो मवत्रवादः--एकादशविधो मन्त्रः--सिद्धसाध्यादिविभागः-- 
उदरथस्ममयञ्ाप्तिव्यानमुद्र निरूपणम्‌ - मन्त्रराजस्य सर्वोत्तिमत्वम्‌--विना- 
यकादिग्रस्तानां कृते श्रौ गागविधानम्‌--मण्डलविधानम्‌ - पूजनम्‌--दंशिकेति- 
कतेव्यतानिदेशः--देतीध्यानं पूजनं च--विधिवदचिता दैवी सर्वान्‌ कामान्‌ 
प्रयति -बुभृक्षोर्भागसाधङकाः प्रयोगाः--पतितोद्धारकाः प्रयोगाः। 
१६. एकोनविशशाधिक)।रे १५६-१६४ 

दष्टिपा ादिदोषप्रश्ञमोपायविषयको देवी प्रदनः -छायाछिद्रादिनिरूपणम्‌ 
--भूतादीनामुत्पत्तिवणंनम्‌--तद्पद्रवोपशान्त्ये मन््राणामवतारः--दुराचारान्‌ पुर- 
षान्‌ भूतादथो बधन्ते--छायादृष्टिदोषादिनिराकरणोपायाः--ब्राह्मचाद्याः सप्त 
मातरः--विघ्नेशादिपमाराघनम्‌--तरलिप्रदानम्‌--आचायंतिकतंव्यता--राज- 
रक्षाविधानम्‌ - इन्द्रयागः-- महानवमीपुजनम्‌--अस्त्रयागः-- नी राजनविधानम्‌ 
-गोकुलाश्वगजादिरक्षाकराः प्रयोगाः--नानादोषाणां शान्तये यागः--राष्टृवद्धि- 
करो होमः --मन्त्रवित्सन्निधो दोषा न प्रघरन्ति-- ग्रहुरक्षाविधानम्‌--रक्षातत्व- 
निर्णयः-- त्रिविधो मलः--विकल्पमात्रः संसारः -मलत्रयोपेतः पश्ुः--शक्त्या- 
ऽगियुक्तः शिवः --कृत्यभेदेन शक्तेरघो रादयो भेदाः--रक्षा-दीक्षापदनिरक्तिः-- 
जोव रक्षादिकम्‌ -भूतविनिणेयः--अष्टविधा रक्षा -मृत्युजिन्माहात्म्यम्‌ । 
२०. विश्ाधिकारे १९ ५-२०७ 

योगिनोशाकिन्यादिविषयकः प्ररनः--पशवः पतियागार्थं सृष्टाः-- 
त्रिविधेन योगेन पशूनां योननम्‌-- परयोगेन दीक्षायां शिवत्वमुपलभ्यते-- 
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मरणलक्षणम--सृक्ष्मयोगेन पशूनां मोक्षणम्‌ --स्थ॒लयोगेन पाज्ञवपुरपातनम्‌-- 
सिद्धमन्त्रो योगी परेषा पि मोचकः-- उत्तमां सिद्धि मोक्ष वेच्छता मन्त्रवादो 
न॒ कर्तव्यः- जीवानां नपत्यादीनामनूग्रहाथेमेव मन््रवादः का्यंः-जगतां 
रक्षणाय परमेशेन मन्त्रौषधक्रियायोगा उपदिष्टाः- मृत्युजित्‌ सवमन्त्रेश्वरः 
समाख्यातः । 
२१. एकव्विश्ाधिकारे २०८-२२६ 
मन्त्राः किमात्मका इत्यादिकाः प्रडनाः-- तत्त्वत्रयं विना मन्त्रो ववतं न 
णक्यते- णिवात्मकाः शवितरूपा आणवाइच मन्त्राः-- शवितत्रयनिरूपणम्‌-- 
मातृ कास्वरूपविमर्शः - शिवस्य पञ्चविधं कृत्यम्‌ -- शक्तिपञ्चकम्‌- त्रितत्त्व- 
विमर्णः- षड्विधा रतुभेदा च सृष्टिः- निमित्तकारणं देवः शक्तिदचोपादान- 
कारणम्‌--अकामतः सवं चराचरं वितसहचरितः शिवः सृजेत्‌ - सवं मन्त्रा- 
स्तितत्वजा इति विषयोपसंहारः-- उन्मना, समना, कुण्डला च शक्तिः -- 
घ्वनिरूपः स्फोट एव नादः निरोधिरी--विन्दुरषचन्द्रश्च--मातृका-मृत्यु- 
जिदभे रवपदयोनिरुक्तिः--मननव्राणधर्माणो मन्त्राः-- मन्त्राणां शिवशक्त्यात्म- 
रूपत्वम्‌ -- मन्त्रो ध्यानं मुद्रा च --दीक्षामण्डलादिकमस्यव प्रपञ्चः । 





२३. दाविक्ाधिकारे २३०-२४६ 
म्॒युञ्जय मन्त्रस्य ्॒रेष्ठत्वविषयकः प्रडनः--णिवस्वरूपनिरूपणम्‌ -- 
अस्मादेवामोघशक्तथो मन्त्राः समत्पन्चाः-->त्रमन्त्रनिवेचनम्‌- मरत्रनाथस्या- 
क्षरग्याप्त्या श्रेष्ठत्वनिरूषणम्‌ --कारणषट्कनिदे गः--षट्‌त्यागात्‌ सप्तमे लय.-- 
प्रणवस्य सामयाः कलाः-निरामासमनुत्तम परतत्त्वम्‌--कारणलयत्रकारः-- 
सयो जाताःदकलानिरूपणम्‌--स्थूलाध्वपिरूपणष्‌ --सूक्ष्माध्वनिरूपणम्‌ - अध 
चन्द्र-निरोधिका-नाद-णवित-व्यापिनी-सभनाकल:--तत्त्वत्रथव्याप्तिः-- आत्मभूता 
मन्त्राः--शवितिस्था मन्त्रा भोगमोक्षप्रदाः--शिवीभूताः शिवप्रदाः--अमृतेशस्य 
मत्युजिदुमरवस्य माहात्म्यम्‌ ` साघकस्यामतेणत्वाव।प्तिः-- पाव्रापात्रनिर्णयः-- 
फलश्र तिः । 
नेत्रतन्त्रस्मतग्रन्थमतमतान्तराणि 
नेत्रतन्त्रोदद्योतधतग्रन्थग्रन्थकारमभत मतान्तराणि २४८ 
अनिदिष्टस्थलान्युदद्योतधृतव चनानि २५१ 
परिवधनानि २५२ 
संशोधनानि त्रटिपुरणं च २५३ 
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नेत्रतन्तरम्‌ 
( मृत्युञ्जयभदटारकः) 
श्रीमलक्षे मराजरचितोदद्योताख्यव्याष्योपेतम्‌ 


प्रथमोऽधिकारः 


दारेशा नवरन्ध्रगा हटयगो वास्तुगंणेशो मनः 
शब्दाद्या गुरवः समीरदशक त्वाधार शक्त्यात्मकम्‌ । 
चिहवोऽथ विमशेशवितसहितः षाडगुण्यमङ्खावलि- 
लकिशः करणानि यस्य महिमा तं नेत्रनाथं स्तुमः ॥ 
यनमन्त्रावलिनायक भवति यत्‌ स्वं वीयंमन्तबंहि- 
यंल्राणं भविनां विभरतिकृदणौ यद्विश्वरक्षाकरम्‌ । 
ज्योतिस्तत्परमं परामृतमयं विश्वात्म तुर्यं त्रिकं 
नेत्रं पञ्चकसप्तकात्म शिवयोनौँम्येकवीरं मृडम्‌ ॥ 
योऽन्तविश्वं ज्ञटिति कलयन्नक्षचक्ररवरीभिः 
स्वात्मकात्म्यं गमयति निरानन्दधाराधिरूष्ेः । 
यः पूणेत्वाद्‌बहिरपि त्थं बरोच्छलत्स्वात्मरूपो 
बोधोल्लासो जयति स गुरुः कोऽप्यपूर्वो रहस्यः ॥ 
सर्वाभासविकासि चिन्मयमहः स्वच्छस्वतन्त्रस्फुरद्‌ 
यवृहृतेन्धनदाहि यच्च परमा्रेतामृतेनोच्छलत्‌ । 
्ताद्रतदगन्धकारहरणं धामनत्रयैकात्मक | 
शेवं नेत्रमनुग्रहाय जगतोऽमूत्रंतदद्द्योतते ॥ | 
जभिनवबोधादित्यद्युतिविकसितहूत्स रोजान्मे 
रसयत सरसाः परिमलमसारसंसारवासनाशान्त्य ।। | 
दहानुजिषृक्षामनाः परसंविद्‌ वीप्रबोधितोऽवतितारयिषितसर्वागिमरहस्यै- | 
तच्छासनानुगुण्येन नमस्कायंनमस्कारं करिचत्तन्त्रावतारक श्राहु- | 


त्रिधा तिसुष्ववस्थासु रूपमास्थाय शक्तिमान्‌ । 
उद्भवस्थितिसंहारान्‌ कृत्स्न विहवस्य शक्तितः ॥ १॥ 
विधाता यो नमस्तस्मं शुद्धामृतमयात्मने। 
शिवाय ब्रह्मविष्ण्वीशपराय परमात्मने ॥२॥ 
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१। 


नेत्रतत्त्र 


तस्म शिवाय चिदानन्दधनश्रेयोरूपाय परमात्मने नमो देहप्राणादिमितात्म- 
प्रह्लीभावेन तं समाविशामि । कीदशे ब्रह्मविष्ण्वीशेम्यो ब्रह्माद्यना श्रितान्तेभ्यः 
पराय प्रकृष्टाय एतत्पालनपूरणकर्त्रे च । ईशशब्दः सामान्येन खद्रेण्वरसदाशिवा- 
नाधितान्तानाह । परत्वादेव शुद्धो महामाययाप्यकलुषोऽतश्चामृतमयो जगदा- 
नन्दात्मा आत्मा स्वभावो यस्य । ईख्गेव हि परमात्माग्रग्रन्थे वणेयिष्यते-- 
"परमात्मस्वरूपं तु सवपिाधिविवजितम्‌ । 
चैतन्यमात्मनो रूपं सवंशस्त्रेषु कथ्यते ।।' (८।२८) 
इति । कस्मै तस्मै इत्याह-- त्रिधेत्यादि । यः शक्तिमान्‌ स्वतन्त्रः शक्तितः 
स्वातन्त्यशक्त्या तिसृषु बहिज्ग ह्य प्रकृति मायाण्डरूपासु अ न्तह्‌ दादिजागराद्या- 
त्मिकासु तेनैवावस्थात्रा आभासितत्वादवस्थासु त्रिधा ब्रह्यविष्णुरुद्ररूपं रूपमा- 
स्थाय गृहीत्वा मायान्तस्य कत्स्नस्यो द्भूबस्थितिसहारान्‌ यथायोगं विधाता 
विदधाति तच्छीलः । तथा तिसृषु लयाधिकारभोगाख्यास्ववस्थासु त्रिधा 
अनाधितसदाशिवेदव रात्मरूपमाध्ित्य शुद्धाध्वात्मनः कृत्स्नस्य विइवस्य 
यथोचितं युगपदुद्धवादीन्‌ विधाता । , स्थितिसंहृतिविशेषात्मानौ विलयानुग्रहो 
स्थितिसंहाराभ्यामेव स्वीकृतौ इति पडञ्चकृत्यक्ृद्‌ देवदेवः । एतद्रचाख्याद्रया- 
नुरूपरचाग्रिमो ग्रन्थः-- 
"सृष्टि स्थिति च संहारं त्रितनुविदधाम्यहृम्‌ ।' (१।३१) 
इत्यस्ति । फिच, तिस्रुषु परापरापरापरामूभिषु त्रिधा क्रियाज्ञानेच्छाख्या- 
रूपमास्थाय य उद्‌ भवादीन्‌ विधाता । यद्रक्ष्षति-- 
"एवं ममेच्छा ज्ञानाख्या क्रियाख्या शक्तिरुच्यते । (१।२६) 
इति । 
'क्रियाशक्त्या तु सृजति ज्ञानशक्त्या जगत्स्थितिम्‌ । 
संहारं रुद्रशक्त्या च ।' (२१।४३) 
इति । अपिच, परासु मेयमानमात्रात्मिकासु तिसृष्ववस्थासु नरशक्तिशिव- 
मेदाच्त्रधा रूपमास्थाय कृत्स्नस्य विशवस्योद्‌भवादीन्‌ विधाता यः ॥ 
यद्भविष्यति -- 
"एवमुक्त न विधिना मन्त्राः सवे त्रितत्त्वतः ॥ “` 
भवन्ति सवतः सवं ।' (२१।५७-५८) 
इत्यादि । अपि च तिसृषच्चारहवनविश्रान्त्यात्मिकास्ववस्थास्वक्षरभेदात्‌ 
त्रिधा सान्तं रूपमास्थाय कालाग्न्यादेरचरम कलान्तस्य कृत्स्तस्य विश्वस्योध्व- 
म्भवनचिदगन्यन्तःकारप्रकाशानन्दसद्‌भावरूपानुद्‌भवादीन्‌ यो विधाता । यद- 
भिधास्यति- 
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प्रणवः प्राणिनां प्राणः (२२।१४) 
इत्यादि ूणेया' (२२।१७) इत्यन्तम्‌ । अन्यच्च तिसुष्वन्तर्वामदक्षिणमध्य- 
मूमिषु बहिश्च निशादिनसन्ध्यारूपास्ववस्थास त्रिधा नेत्रनाडीसंचारविशेषरूपं 
सोमसूयंवह्लयात्म च रूपमास्थाय कृत्स्नस्य विदवस्य आप्यायप्रकाशदाहा- 
दिरूपान्‌ उद्भवादीन्‌ यो विधाता । यदादेक्षयति- 


"सूर्याचन्द्रमसौ वद्भिस्विधामपरिकल्पना । 
त्रिनेत्रकत्पना मह्य तद्थ॑मिह इश्यते ॥ 
दह्नाप्यायने तेन पाकाइयं विदधाम्यहम्‌ ।' ( १।३०-३१ ) 


इति । सूत्रेऽवस्थाहान्दो भावसाधनोऽधिकरणसाधनश्च यथायोगं योज्यः । एवं 
सत्पाठमिममचष्ट्वा “यस्त्रिधा तिसूृष्ववस्थासु" इति "विदधातिः इति च परित्वा 
यत्तद्रचाष्रकुर्वाणा उपहास्या एव ॥२। 
एवमिष्टदेवतां नमस्कृत्य तन्त्रावतारक जआयातिक्रममूपक्रमते वक्तुम्‌- 
कंलासशिखरासीनं देवदेवं महेरवरम्‌ । 
की डमान गणैः सार्धं पार्वत्या सहितं हरम्‌ ॥३॥ 
दृष्ट्वा प्रमुदितं देवं प्राणिनां हितकाम्यया | 
उत्संगादवतीर्याश्ु पादौ जग्राह पार्वती ।।४॥। 
पप्रच्छ परया भक्त्या संतोष्य परमेदवरम्‌ । 
महेश्वरास्यं देवानां ब्रह्मादीनां देवं प्रम्‌ देवं योतनादिसतत््वं सकलभेद- 
तिमिरहरत्वात्‌ भोगमोक्षप्रापकत्वाच्च हरम्‌ । उक्तं च-- 
हरति पशुभ्यः पाशान्‌ पृंसोऽप्युर्घ्वं नयति यः स हरः 
इति पावत्या सहितमित्युमापत्ति कलासवासिनं परमशिवमत एव बाह्यगणैः 
सह क्रीडन्तमपि वस्तुती गणैः स्वमरीचिच्यः सह॒ विश्व।नर्माणादिक्रीडां 
ताच्छील्येन विदधतम्‌, अतर्च स्वमरीचिचक्रविश्चान्तेः प्रकरेण मुदितं परमा- 
नन्दधनम्‌, अत एव च के शिरसि एला स्फुरन्ती शक्तिः, तस्यामास 
आसनं यस्य व्यापिनीसमनात्मनः शिखरस्यात्युच्चस्य धाम्नः, तत्रासीनमुन्म- 
नाप रतत्त्वस्फारमय ष्ट्वा निश्चत्य अवसरज्ञा देवी विनयाद्‌ मरीचिचयमु- 
त्स ङ्ग मुज्ज्ित्वा आशु पादग्रहणपूर्वं॒परस्वरूपाराधनपरया भक्त्या संतोष्य 
प्राणवदनुजिघृक्षया पृष्टवती ॥४।॥ 
यत्‌ पप्रच्छ तद्‌ दशंयति- 


श्रीदेवी उवाच 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकनाथ जगत्पते ॥५।॥। 








षि, 


४  नैत्रलस्वं 


यत्‌ त्वया महदाइचयं कृतं विस्मयकारकम्‌ । 
सर्वस्य जगतो देव किन्तु मे परमेश्वर ।६॥ 
रविज्ञेयं दुरासादं रहस्य ॑न प्रकारितम्‌ । 
कार्तिकेयस्य च नमे न सुरेषु गणेषु वा ।।७॥ 
योगेवरीणां मातृणामृषीणां मे योगिनां नहि । 
तदद्य मे जगन्नाथ प्रसन्नोऽसि यदि प्रभो ॥८॥ 
प्रार्थयामि प्रपन्नाहं निःशेषं वक्तुमर्हसि । 
हे भगवन्‌ ज्ञानैशवर्या्यतिशयशा लिन्‌, आराध्यदेवदेवानां ब्रह्मादीनामीश्च 
स्वामिन्‌, लोकानां नाथ स्वामिन्‌, समभिलपितसिद्धये लोकः प्राथ्यंमान 
जगतो विदवस्य पते पालक देव क्रीडादिपर परमेश्वर पर मशिवमूर्ते, इत्यामन्त्रणानि 
सकलनिष्कलो भयस्वरूपामशनेन भगवतः सार्वाल्म्यप्रथनपराणि भक्त्यतिशय- 
द्योतनादात्मसंमुखीकाराय । त्वया यद्‌ महदारचर्यं॑छृतं भाविविशेषपूवंदश- 
यिष्यमाणसंहा राप्यायक्रननेत्रप्रकाशनरूपम्‌ तन्न्‌ मव, अपि तु सवस्य विस्म- 
यङ्कत्‌, तच्च दुःखेन ज्ञायते निदचीयते आसाद्यते प्राप्यते समाविश्यते च 
रहस्यं यतोऽतश्च नाद्यापि कस्यापि प्रकादितम्‌ । योगेश्वर्या बाह्याः 
तेचर्याच्याः, मातरो ब्राह्या्याः, ऋषयस्तीव्रतपसः, योगिनः षडंगादियोगेनेश्व- 
राराधकाः । तदित्याङ्चयंम्‌ । मे ट्ति त्वद्‌भक्तिजुषः । प्रसन्न इति माया- 
कालुष्यशान्त्यान्तनं मलयं गतः । जगन्नायेति वाक्यान्तरस्थत्वान्न पुनरुक्तम्‌ । 
यतो जगन्नाथोऽसि, अतोऽहं प्रपन्ना त्वदाराधर्तैकपरा सती त्वां प्राये, 
एतल्िःशेषं मे प्रपन्नाया वक्तुमहुसि ॥८॥। 
अचरे तन्त्रावतारकः सद्कति करोति-- 
एवं देव्या वचः श्रुत्वा प्रहासवदनोऽत्रवीत्‌ ॥६॥ 
प्रकृष्टो हासः परनाददशासम वेशो हासो वदनेऽभिधाने यस्य-- 
'अच्ष्टविग्रहाच्छान्ताच्छिवात्‌ परमकारणात्‌ । 
ध्वनिरूपं विनिष्करान्तं शास्त्रम्‌ ॥' 
इत्याभ्नायेषक्तत्वात्‌ । अथ च प्रहाससा स्विकभावोदयात्‌ प्रफुल्लं वक्त्र 
यस्य ।।€।। 
किमनब्रती दित्याह- 
श्रीभगवानुवाच 
कि कि वदस्व सुश्रोणि रहस्यं ते हदि स्थितम्‌ । 
स्वं वक्ष्याम्यसंदेहं तोषितोऽहं त्वयानघे ॥१०॥ 
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यतोऽवसरज्ञतया परानुजिषृक्षाप्रवणतया च अहं त्वया तोषितः, अतः 
सवं रहस्यं निःसन्देहं ते वक्ष्यामि । फ कि ते हृदये स्थितं वदस्व 
इत्युक्त्या विशेषप्रइने देवीं प्रोत्साहयति । अ्रथ च यद्रहस्यं तत्ते हूदि स्वान्त- 
रवस्थितं केवलमनुन्मीलितम्‌ । वदसि इति पाठे स्पष्टोऽथेः ॥ १०॥। 
एवं देवेन सामान्येन वक्तुं यत्‌ प्रतिज्ञातं तद्च्ढीकर्तृम्‌-- 
श्रीदेव्युवाच 
भगवन्‌ देवदेवेदा चित्राइवयं प्रवर्तक । 
आइच्यमीद्शं रम्यं न श्रतं तच्छणोम्यहम्‌ ।११।। 
विभो प्रसन्नवदन परमानन्दकारक। 
अमात्सयंण भगवन्‌ कथनीयं त्वया मम ॥१२॥। 
ईहरमिति हत्स्थितं स्फुटीकरिष्यमाणं न श्रुतमिति नाद्यापि निर्णीतं 
तत्‌ श्युणोमि अधिजिगमिषामि ॥१२॥ 
एतत्‌ स्फुटयति-- 
यत्तदापोमयं देव चक्ष्‌: सवत्र दृश्यते । 
तस्मादग्निः कथं रौद्र उत्पन्नः कालदाहकः || १३॥ 
येन वे दष्टमात्रस्तु मित्रजो भस्मसात्कृतः । 
कि तद्रौद्रं कृतं देव वरह्विकालदिधक्षया ।॥१५॥ 
प्रज्वालितं जगत्सवं ब्रह्मादिस्थावरान्तकम्‌ । 
क्रामस्तथेव निर्दग्धो लीलया परमेश्वर ।१५।। 
क्रोधनेत्रानलं नाथ दश्यते यन्न कस्यचित्‌ । 
क्रतं यद्‌ देवदेवेन महाविस्मयकारकम्‌ ।१६।। 
देव नेत्रान्तरे वेरभिस्त्वद्ते कस्य दश्यते । 
कि वा वर्ह्िमयं चक्ष्‌ स्तत्कथं न विभाव्यते ।।१७॥ 
येन वे चक्षषा कृत्स्नं प्रसरं्च जगत्पते । 
सर्वामितमयेनेव जगदाप्यायसे क्षणात्‌ ॥१८॥ 
मामानन्दयसे देव॒ प्रसन्नेनव चक्षषा । 
अमृताकारवच्छश्र जगदाप्यायकारकम ॥१६।। 
तस्मात्कालानल प्रख्यः कुतो वह्लिः प्रजायते । 
एतत्सर्वं समासेन भगवन्‌ वक्तुमर्हसि ॥२०॥। 
यच्चक्षुरिति गोलकरूपं इश्यते स्वेरूुपल म्यते, तदाप इति सितरूपवाह्‌- 


ल्यात्‌ । 
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'मम नेत्रोदकं देवि 
दकश्शधा निःसृता गंगा ।' (स्व० १०।१७४-१७५) 
इति श्रीमत्स्वच्छदे देवेनाभिहितत्वाच्च अबृरूपम्‌ । यद्यपि ताकरिकस्तेजोरूप- 
मनुमीयते चक्षुः, तथापि यद्‌ इर्यते तदुक्तहेतोरब्र.पमेव, अत एवामयं न विद्यते 
मयो हिसा यतस्तस्मात्‌ कालदाही कथमिति विरुदधोऽग्निजातः । कि तद्‌ रौद्रं 
कृतमिति कालकामादिदाहाय जगत्प्रदीपक त्वया एतत्‌ स्वातन्त्यात्‌ कि वा 
उत्थापितं यद्‌ यस्मात्‌ क्रोधावसरे न कस्यापीक्षयते तन्नूनं देवदेवेन सवं न्द्रिय- 
शवितचक्रभासकेन भृष्ण॒ना एतदीदक्‌ कृतम्‌ । तच्च त्वाम्‌तेऽन्यत्रादरय मानत्वाद्‌ 
महदादचयं कृत्‌ । क्वेति कालदाहादिकार्यानुगुण्याद्‌ अन्येस्तथाम्युपगमाच्च 
यदि वाह्ल चक्षुः, तत्‌ कथमन्यप्रकाशदवेतर्दीपादिवन्न उयते, मा वा तथा दशि, 
कथं त्वनेन वाह्वोन त्वं प्रसरन्‌ जगदाप्यायसे मामानन्दयसि च अमृताकारः । 
तदिति तदेतस्माद्‌ कारणात्‌ तहि अमृतोदयहेतोरेतत्‌ कथम्‌, कथं च अमू 
तमयादस्मात कालकामादिदाही कालाग्निकल्पो जातः, इत्येतद्धिर्द्माभा- 
समानं समथंयस्व परमेहवरेति ॥२०।। 
देव्या पृष्टः-- 
श्रीभगवानुवाच 
अतिकौतुहलाविष्टा पृच्छस्येतच्छृणु प्रिये । 
शण इत्युक्त्या देवीमभिमुखीकृत्य विशेषनिश्चयं कतुं प्रतिजानीते -- 
यन्मे नेतव्रान्तरे वह्यंद्रामृतमनृत्तमम्‌ ।॥२१॥ 
तत्सर्वं कथयिष्यामि योगयुक्त्या शृणु प्रिये । 
मन्नत्रान्तरव॑ह्नचमृतद्वयं यदनुकत्तमं रहस्यमिति प्रागुक्तम्‌, अतङ्च पाशानां 
कालादेश्च दाहकं परधामवेश्ात्म जगदाप्यायक्द्‌ यद्‌ योगयुक्त्या, 
पराद्रयस्फारानुप्रवेशेन कथयिष्यामि त्वं च तथैव शृणु अन्तविमृश । तदेतदा 
दिवाक्यम्‌ । अत्र पर्‌ब्रह्मचमु ताः मनेत्ररहस्यमनिधेयम्‌ । तस्य अनुत्तममिति 
विोषणेन भोगमोक्ना्यं प्रयो जनं प्रत्युपायत्वं सूचितम्‌ । परादिरदिव्यान्तः षोढा 
संबन्धः प्रसिद्ध एव ।\२१। 
नेत्रतत्वाभिधाणित्वाद्‌ नेत्रमित्यस्य नाम प्रतिज्ञातं स्फुटयति- 
यत्स्वरूपं निजं युद्ध व्यापकं सर्व॑तोमूखम्‌ ।।२२॥ 
सर्वभतान्तरावस्थं सवप्राणिषु जीवनम्‌ । 
योगगम्यं दुरासादं दुष्प्रापमकृतात्मभिः ॥२३।। 
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स्वं स्ववीर्यं स्वसंवेद्य ममेव परमं पदम्‌ । 
तद्रीर्यं सर्ववीर्याणां तद्रे बलवतां बलम्‌ ॥२४।। 
तदोजश्चोजसां स्वं शाइवतं ह्यचलं घ्र वम्‌ । 
सा ममेच्छा परा शक्तिः शक्तियुक्ता स्वभावजा ॥२५॥ 
वह रूप्मेव विज्ञया रदिमरूपा रवेरिव । 
सवस्य जगतो वापि स्वा शक्तिः कारणात्मिका ॥२६॥ 
सवेज्ञादिगणास्तत्र व्यक्ताव्यक्ताश्च संस्थिताः । 
सेवेच्छा ज्ञानरूपा च॒ क्रियादिगुणविस्तुता ॥२७॥ 
ज्ञानादिष्ड्गुणा ये ते तत्रस्थाः प्रभवन्ति हि । 
सा वं महाक्रियारूपा संस्थितेका क्रिया मता ॥२८।। 
अणिमादिगुणानष्टौ करोति विकरोति सा । 
एवं ममेच्छा ज्ञानाख्या क्रियाख्या शक्तिरुच्यते ।२६।। 
सूर्याचन्द्रमसौ वरह्भिस्त्िधामपरिकल्पना । 
त्रिनेत्रकल्पना मह्य तदथंमिह दृश्यते ॥३०॥ 
दहनाप्यायने तेन प्राकाद्यं विदधाम्यहम्‌ । 
यल्ञिजमात्मीयं विक्षेषानुपादानात्‌ प्रमेयप्रमाणप्रमात्ररूपस्य विश्वस्य स्वं 
स्वरूपमात्मीयो यरिचदात्मारोषव्यवस्थाहेतुः, स्वभावत एव शुद्धं व्यापकं 
स्वभित्तौ विरवोद्‌भासकमपि न विहवेनाच्छादितं दपंणवत्‌, सर्वतो मुखानि 
प्रसरन्त्यः शक्तयो यस्य सर्वाणि च नीलसुखादिज्ञानानि 
“वी मूखमिहोच्यते' (वि० भे० २०) 
इति स्थित्या मुखानि प्राप्त्युपाया यस्य, सर्वेण च रूपेण प्रधानम्‌ सर्वेषां 
स्थावरादिब्रह्मान्तानां भूतानामन्तरवस्थमहन्तारूपतया स्फुरत्‌, सवषु 
प्राणिष्वभिव्यक्तप्राणादिरूपेषु जीवनम्‌ श्रा संवित्‌ प्राणे परिणताः 
इति स्थित्या गृहीतप्राणादिभूमिकम्‌, अतद्च योगेन प्राणादिप्रमात्रता- 
प्रशमनेन गम्यम्‌, दुःखेनासादनीयम्‌- 
"न चैतदप्रसन्नेन शंकरेणोपलम्यतेः 
इति नीत्या शक्ितिपात्तवतंवोपदेशगम्यम्‌, दुःखेन च प्राप्यते, 


"कथं चिदुपलब्घेऽपि वासना न प्रजायते ।' 
इत्यादिस्थित्या कंदिचदेवापरिचमजन्मभिरभियुक्तंः, नत्व निदिचतमतिभिः 
प्राप्यम्‌, स्वस्यात्मनरिचत्पकाशस्य स्वं वीर्य विश्वनिर्मात्ि विमशेशक्त्यात्म 
चलम्‌ । यच्छोकालीकुलम्‌-- 
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(तस्य देवादिदेवस्य परवोधस्वरूपिणः । 
विम; परमां शक्तिः सवज्ञा ज्ञानशालिनी ॥।' 


इति । स्वसंवेद्यं स्वप्रकाशं ममेवेति ममोमापतेः परममेव पदम्‌ । एवकारो 
भिन्नक्रमः । विचित्राणां मन्त्रमुद्रादिसवेवीर्याणामपि वीर्यम्‌ । बलवतां 
पवनादीनां तदेव बलम्‌ । सववौजसां तदेवोजः यदुक्तम्‌- 


'हक्याशक्यपरामशं मनपेक्ष्य प्रवतनम्‌ । 

तेज इत्युदितं सद्धिः संवेदननभस्वतः ॥\ 
इति । तच्च सर्वं॑विश्वात्मकं श्ञाश्वतमविवतंमचलमपरिणामि धुवं नित्यम्‌ ।' 
सेति यदेवं भूतं वीयं मम सम्बन्धिनी परा शक्तिः, इच्छा इच्छारूपतां प्राप्ता । 
कीरगिच्छा ? स्वभावजा सहजा शक्तियुक्ता गर्भीकृताशेषविरश्वशक्त्यभेद- 
विमशंति यावत्‌ । उक्तं च श्रीपवं-- 

'या सा शक्तिजंगद्धातुः कथिता समवायिनी । 

इच्छात्वं तस्य सा देवी सिसृक्षोः प्रतिपद्यते ॥' (मा० वि० ३/५) ` 
इत्यादि । स्वभावनजेति स्फुटयति वहवो रूष्मेव रवेः रदिमरूपेण चेति शक्तियुक्तेति 
च व्यनक्ति । सर्व॑स्येत्यनेन स्वस्यापि जगतः कारणात्मिका निमात्री स्वा 
आत्मीया चिदानन्दस्वरूपसम्बन्धिनी शक्तिः, नेतु व्यतिरिक्ता । सवज्ञेति 
सवंज्ञत्वादयो ये गुणास्तेऽपि तत्र प्रथमेच्छायां व्यक्ताव्यक्ता इत्यासूत्रितरूपाः 
स्थिताः । सेव टृच्छेति इच्छाणक्तिरेव-- 

एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सूनिहिचतम्‌ । 

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्ति निगद्यते ॥।' (मा० वि० ३/७) 


इति श्रीपूर्वोक्तनीत्या ज्ञानशगवितित्व मापाद्य-- 

"एवं भूतमिदं वस्तु भवत्विति यदा पुनः । 

जाता तदव तत्तद्रत्‌ कुवेत्यत्र क्रियोच्यते ।॥' (मा० वि०३।८) 
इति स्थित्या क्रियाशक्तिः संपन्ना । कीदशी ? गुण विस्तृता निःशेषः कार्यधम- 
रूपैर्वेतत्यं प्राप्ता । ज्ञानादीति ये पूवेमिच्छायामासूत्रितकल्पा उक्ताः 
सर्व॑ज्ञत्वादयस्ते तत्र क्रियाशक्तौ स्थिता ईइवरभद्रारकपदे स्फुटीभूताः प्रभवन्ति 
विलम्भन्ते । हीति यत॒ एवमेतौ युक्तमुक्तं प्राग्‌ व्यक्ताव्यक्ता इति । संव 
महाक्रियेति ईदवरभटारकात्मा क्रियाशकितरूपा संव क्रिया विश्वनिमणि प्रभोः 
कारणरूपा एका अद्वितीया मता। संव च अणिमादीन्‌ करोति जनयति 
विकरोति स्थापयति संहरति चेत्यर्थः । एवमुक्तनीत्या मम श्षक्तिः स्वातन्त्यरूपा 
इच्छादित्रयात्मोच्यते। सूर्येति इच्छादिशक्तित्रय एव मध्यदक्षिणवाममागषु 
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व्लिसू्यसोमकल्पना अन्तबहिरपि चेच्छादिशक्तिस्फाररूपा एव सूर्यादयः । 
यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे- - 

ज्ञानशक्तिः प्रभोरेषा तपत्यादित्यविग्रहा । ` * 

तपते चन्द्ररूपेण क्रियाशक्तिः ।।' (स्व° १०।४९६८- ५०२) 
इत्यादि । त्रिनेत्रेति मह्य मदाकृतिव्यक्तये च्रिनेत्रकल्पना नेत्रत्रयोनमीलनेह 
ददयते । सापि तदर्थमिति निर्णीतिधामव्रयाचिष्ठात्रशविततूयाभिव्यक्तये । यदुक्तं 
भारतेऽपि-- 

(तिस्रो देव्यो यदा चैनं नित्यमेवाम्युपासते । 


इति । दहनेति यत एवं परममेव धामोक्तयुक्त्या नेवररूपं तेन लकामदाहजग- 
दाप्यायशप्रकशनादि यत्‌ करोमि तद्‌ युक्तमेव, सवं शक्तेरदिचद्धाम्नः किमसाध्यम- 
स्तीति यावत्‌ । 

अत एव च-- 

सुष्टि स्थिति संहृति च त्रितनुषिदधाम्यहम्‌ ॥३१॥ 

तिखो ब्रह्मविष्णुस्द्रास्तनवो यस्य सोऽहमेक एव चिन्मयः क्रमेण सृष्ट्ादि 
करोमि । अथ च गृहीतानाश्चितसदाशिवेश्वरमूत्तिः स्वाधाराध्वविषये सृष्टचादि- 
रूपं चकाराद्‌ विलयानुग्रहौ चेति पंचक्रत्यादि अहमेवैकः करोमि ने तु मद्रचरिति- 
क्तास्ते केचित्‌ । एवमीद्शं स्पष्टमक्षरार्थं परित्यज्य ये ब्रह्माद्यधिष्ठानेन भगवतः 
सृष्टचादिकृत्वमाहस्ते भ्रान्ता एव ॥३१॥ 

कि च-- 


तद्रीयपूरितं सवं मम॒ तेजोपवं हितम्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियारूपं नेत्रामृतमनुत्तमम्‌ ॥३२॥ 
तेन प्रोक्तस्वातन्व्यशक्त्यात्मना वीर्येणापूरितं यन्मदीयं चित्प्रकाशात्मोप- 
ब. हितं व्यापकमाप्यायादिकारि च तेजः, इच्छादिशक्तित्रयसामरस्यात्म, तद्‌ 
निरूपयिष्यमाणनयनव्राणादिधमंतया नेत्रमविनाशिपरमानन्दमयत्वाच्च अमृतम्‌ 
अविद्यमानमन्यदुत्तमं यस्मात्‌ तादृग्‌ अनृत्तममुच्यते । 
कि च-- 


तद्रीयं परमं धाम यत्परामृतरूपि च । 
यत्तत्तत्‌ परमानन्द यदेतत्‌ परमं पदम्‌ ।॥२३३। 
तदेतन्तिष्कलं ज्ञानं विद्ुद्ध नेत्रमूत्तमम्‌ । 
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तत प्रगक्तस्वातन्त्यशक्त्यात्म वीयं सूर्यादिप्रकाशकृत्त्वात्‌ परमं धाम 
चिद्रपत्वेनाविनाक्षित्वात्‌ पराम्‌तात्म च । यत्तत्तएिति ब्रह्म परमानन्दरूपम्‌, 
यदेतदिति सदा स्वप्रकाशं बाह्याभ्यन्तराशेषविश्वप्रतिष्ठास्थानत्वात्‌ परमं 
प्रकृष्टं पदं धाम । तदेतदिति तच्छब्देनोक्तपरामशं रूपिणा स्फुटमिव यत्‌ सर्वत्र 
परामृष्टमभूत्‌ तदधुना स्फुटीकृतमिति, एतच्छब्देन सह तच्छन्दः प्रत्य्भिज्ञान- 
मातमतच्वविषयं दर्णयति । निष्कलं सकलकलाभ्यो निष्क्रान्तम्‌, निष्करान्ताइ्च 
कला यतस्तादग्‌ विशुद्धं परमाद्रयात्म यज्ज्ञानं चित्‌ तद्‌ नेत्रमुच्यते, न तु 
प्रश्नम्रन्थशंकितान्र पगोपालकरूपं नित्यानुमेयतेजसाक्षिरूपं वा ॥३३॥ 
यत एवमेतत्‌- 
मत्युजित्तेन चाख्यातं सर्वेषां मोक्षदायकम्‌ ।॥।३४।। 
तत्सिद्धिदं परं देवं सर्वदुःखविमोक्षदम्‌ | 
च एवार्थे । तेनेति निष्कलचिदात्मना रूपेण मत्युजिदेतदुक्तं भाविमृत्यु- 
ञ्जयप्रकारासूत्रणं चैतत्‌ । सर्वेषां मोक्षदायकमित्यनेन नित्यकममंदीक्षाभिषेका- 
धिकारा उपक्षिप्ताः । वक्ष्यति च-- 
'विप्रादिप्राणिनः सर्वं सवंदोषभयादिताः । 
येन वै स्मृतिमात्रेण मुच्यन्ते ॥' (२/१६) 
इति । सवेघामित्यनेन च वक्ष्यमाणपराद्वयव्याप्त्या सर्व्॑रोतःप्रसि द्धतत्तद्‌ वतो- 
पासिनां विष्ण्वादिसुगतान्ताराधिनां तुल्यैव मोक्षभरमिरित्यासूत्रिनम्‌ । तत्सिद्धद- 
मिति भाविसिद्धचधिकारोपक्षेपः। परं देवमिति द्योतनादिसतत्तवस्वरूपसमावेशः 
कटाक्षितः । यद्रक्ष्यति- 
'निमेषोन्मेषमात्रेण वदि चंवोपलम्यते । 
ततः प्रमति मूक्तोऽसौ न पुनजन्म चाप्नुयात्‌ ॥।' (८।६) 
इति । अत एव परसत्तानुप्रविष्टानां देहादिप्रमातरृतां विना भाविदःखास्पर्शात्‌ 
सवेदःखवि पोक्षदम्‌ ॥३४॥। 
सर्वव्याधिहरं देवं सर्वामियहरं शिवम्‌ ।३५॥ 
दारिद्रचरमनं नित्यं मृत्युजित्‌ सवंतोमुखम्‌ । 
सर्वान्‌ विविधान्‌ आधीन्‌ आमयांइ्च ज्वरादिरोगान्‌ घष्ठपञ्चदणाधिकार- 
वक्ष्यमाणमस्तरयन्तरादिविचित्राकारंहेरति, अतश्च शिवं श्रयोरूपम्‌ । दारिद्रच- 
शमन मित्यष्टादश्चाधिकारवक्ष्यमाणश्रीमहालक्ष्मीयागादिविधिरूपक्िप्तः । नित्यं 
म्युजिदित्यनेनाष्टमाधिकार उक्तः परो मृत्युञ्जयप्रकारः कटाक्षितः सवतोमुखं 
च कृत्वा मत्युजिदित्यनेन सप्तमाधिकारगतसृकष्मध्यानहेतुको मृत्यु जित्प्रकारः, 
तथा ध्यानहोमादिजा अपि तत्प्रकाराः सूचिताः । यद्रक्ष्यति-- 
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यदा व्याधिभिराक्रान्तस्त्वपमृत्युगतोऽपि वा । 
तदा इवेतोपचारेण पूज्यं क्षीरघृतेन वा ॥ 
तिलैः क्षीरसमिद्धर्वा होमाच्छान्ति समश्नुते ।' (६।३७-३८) 
इत्यादि ।।३५।। 
अपि च-- 
अमोघममलं शान्तं सर्वदं सवंमोचनम्‌ ।३६॥ 
सूयकोटिसहस्राणां वह्ञचयुतसहखशः । 
यत्तेजसा समं तस्य कलां नार्घति षोडशीम्‌ ॥३७॥। 
सवंतेजोमयं यस्मात्‌ त्वप्रघृष्यं सुरासुर: । 
तेन नेत्राग्निना सर्वं निदंहामि क्षणाद्‌ ध्रवम्‌ ॥३८॥ 
तेनैवाप्यायनं भूयः प्राकाश्यं विदधामि च । 
परमानन्दात्मकपायेन्तिकफलात्मकस्वाद्‌ अमोघम्‌ । सदा सर्वावस्थं 
दयोतमानत्वादमलम्‌। भेदोपशमात्‌ शान्तं चिन्मात्ररूपम्‌ तथापि स्वेदं 
विश्वनिर्मात्िस्गदिकतं त्वेऽप्यनु ग्रहैकपरत्वात्‌ सव॑मोचनं सवंमायुबेलादि ददाति । 
यद्रक्ष्यति- 
 (आयुबलं यशः प्रीतिधं तिमेधा वपुः रियः । 
सवं प्रवर्तंते तस्य भूभृतां राज्यमृत्तमम्‌ ।।' (६।४६) 
इत्यादि । निःसंख्यसूयं वह्वयादीनां तेजसा समं यत्‌ किचित्‌ कल्पनया कल्प्यते 
तदपि कल्पितत्वादेव तस्येति प्रकृतस्य महाधाम्नः षोडणीमपि कलां नाघंति 
सृक्ष्मतमेनाप्यं शेन न सदशमकल्पितपरप्रमात्रेकरूपत्वात्‌ । अप्रधृष्यमनभिभवजीम्‌, 
सवं निदंहामीति महाप्रलयादौ का तु कथा कालकामयोः, ध्रुवं निदिचतं तेनैव च 
भूयः पूनराप्यायनं प्राकाश्यं चेति कल्पान्तान्ते सवंविषयं करोमि, कातु कथा 
क्षीणधातुजन्त्वाप्यायमारुताद्या्वृताक्ष्याशाप्रकाणनस्य । अनेन चेकविशाधिकार- 
भाविसृष्टचाद्युपक्षिप्तम्‌ ॥३८॥ 
कि च-- 
तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ किचिद्रीयं प्रदृश्यते ॥३९॥ 
तदेवास्त्रमयं रोद्रमणुसन्तारणं परम्‌ । 
एतदेव परमं वीयंम्‌ । यद्रक्ष्यति- 
'मन्त्रकोटचो ह्यनन्ताश्च व्यक्ताव्यक्ता व्यवस्थिताः । 
सर्वास्ताः सिद्धिदास्तेन भ्राद्यन्ततुटि रोधिताः' ॥ (१४।६) 
इति । अनेन चतुदंशद्वावि्ाधिकारस्थ सवेमन्त्रोत्तमत्वमृदहिष्टम्‌, अत एव रौद्र 
भदच्छैदि अस्त्रमयं ज्ञानासिरूपं सदणूनां जीवानां परमेतत्सन्तारणम्‌ ॥३६॥ 





तथा-- 
क्षयदं सवंरात्र णां शस्त्र ह्यतत्‌ प्रकोतितम्‌ ।४०॥ 
सर्वेषामेव भूतानामायुधंत्त तदायुधम्‌ । 
सवंशत्रक्षयहेतुत्वात्‌ शस्त्रं शये हिसाथंत्वात्‌ । यदरक्ष्यति-- 

'परराष्टृविभीतानां नृपाणां विजयावहम्‌ (१७।६) 
इति । स्वंषामिति स्थावरादीनां चतुर्दशानां भूतानामायुः प्राणान्‌ धत्ते 
स्वच्छस्वतन्त्रचिदे 5 रूपत्वात्‌ तच्चायुधं विशेषानुक्तेः सर्वं महावीयेरूप- 
त्वात्‌ ॥४०।। 

तदाह-- 

तदेकं बहधा वीर्यं भेदानन्त्यविसपिंतम्‌ ॥४१।। 
मेदानन्त्येन नानावेचिव्येण प्रसृतम्‌ ॥४१।। 
एतदेव स्फुटयति-- 
महापाशुपतं मह्य विष्णोस्तच्च सुदशेनम्‌ । 
ब्रह्माणो ब्रहमदण्डस्तु सवषां स्वं स्वमायुधम्‌ ॥४२॥ 
मह्यमिति मदथेम्‌, स्पष्टं शिष्टम्‌ ॥४२॥ 
यच्चेतत्‌-- 
अनेकाकारलूपेण आयुधं तदनेकधा । 
सुराणां स्वं स्वरूपेण मया वीयं समपितम्‌ ।४३॥। 

सर्वषां देवानामनेकाकाररूपेण स्वरूपेण सह॒ अनेकायुधं यत्‌ तन्मप्रा स्वं 
वीयं समर्पितं तथा तथा वेचिव्येणाभासितमिति यावेत्‌ ।।४३।। 

ननु एकः। शिवोऽविकारी तच्छक्तिङ्चाप्यतो न तौ शक्तौ । वहुधा स्थातु, 
यद्वा चैतन्यविनाकृतौ विकारत्वात्‌ ।।' इति भेदवादिभियुकितिरुपक्षिप्ता, तत्‌ 
कथमेतदुच्यते- 

योगशक्त्या तु योगेशे तेन व्याप्तमिदं जगत्‌ । 

“योगोऽस्य शक्तयः स्वाक्या विस्फूजंन्ति समन्ततः ॥! 
हृत्याम्नायोक्तनीत्या योगस्य वामादिशक्तीनां या शक्तिः साम्यम्‌, तया जगत्‌ 
धिदवं तेन व्याप्तं प्रत्यंशमोतं प्रोतं तदेकात्म्येनेति यावत्‌ । तदुक्तं शिवसूत्रेषु - 

‹स्वशक्तप्रचयोऽस्य विरवम्‌' (शि० ३।३०) 


1. नादकारिकायाः षोडशी कारिका । 
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इति ॥। 
कि च-- 


भीतानां सा परा रक्षा त्रस्तानामभयं परम्‌ ।॥४४।। 
शत्र भिर्चादितानां तु मोक्षदं परमं घ्र्‌.वम्‌ । 
भीतानामित्येकोनविशाधिकारवक्ष्य माणतत्तच्छायादोषभू तग्रहयक्षशाकिन्या- 
विमुद्रितानां परा रक्षा तदधिकारवक्ष्यमाणं परमृन्मृद्रणम्‌ । त्रस्तानां 
च परमभयम्‌ । यद्रक्ष्यति-- 
"त्राणं करोति सर्वषां तारणं त्रस्तचेतसाम्‌' (२२।११) 
इति । त्रासो हृददनं तीवं भयम्‌, शत्रृभिदचादितानां च परमभयम्‌ । 
यद्रक्ष्यति-- 
(संग्रामकाले ध्यातव्या खद्धपत्रलतास्थिता । 
जयं प्रयन्छतेऽवद्यं रिपुदर्पापहा भवेत्‌ ।' (१८१८६) 
दत्येतन्मन्त्रराजं महालक्ष्मीम॒दिश्य । ध्रवं निहिचतमभ्‌, परमं मोक्षदमित्ये- 
तदस्य मुख्यं स्वरूपम्‌ ॥ 
उपसंहर ति-- 
कि वातिविस्तरोक्तेन पौनःपुन्येन सुन्दरि ॥४५।। 
यद्यत्तीव्रतरं रौद्रं श्रीमदूजिंतमेव वा । 
प्रतादं वरदं श्रेयः प्राकार्यं तत्तदंव हि ॥४६।। 
तज्जञयमप्रमेयं च ज्ञानं मत्त्रेमहाबलम्‌ । 
त्रातारं स्वंभूतानां गुप्तं गोप्यं सदा त्वया ॥४७॥ 
तवाद्य कथितं देवि कि भूयः परिपृच्छसि । 
तीव्रतरं ज्ञरित्यशक्यमपि घटयेत्‌, रौद्रं संहत, श्रीमद्‌ महाविभूति, 
ऊजिः मसामान्यबलम्‌, प्रसादमतिनिमंलम्‌, वरदं यथाभीष्टप्रदम्‌, श्रेयः 
अलान्ताशेषक्लेशस्वात्मविश्रान्तिसारम्‌, प्रका एव प्राकाइ्यं सूय॑सोमव- 
्वचादिज्योतीरूपम्‌ यद्यदिति षडध्वमध्ये यत्किचिदस्ति तत्सवं तदेवेति 
प्रोक्तप्रकाशशानन्दघनस्वरूपमित्यनेन सर्वोत्कषाश्ञेषविरवमयत्वं भगवतो 
नेत्रनाथस्योक्तम्‌ । हीति यत एवं तस्मात्‌ कि वातिविस्तरोक्तेनेति 
संगतिः। अनेन च वैशवात्म्यप्रकाशनेन षोडशाधिकारदशंयिष्यमाणस- 
वाचारसतत्त्वमुपक्षिप्तम्‌ । तदेव च तत्त्व विश्वोत्तमत्वाञ्ज्ञातव्यं सा्वा- 
तम्याच्च ज्ञातं शक्यमर्हं च । अथ चाप्रमेयं ज्ञानमनवच्छिन्नसंविद्रूपं न 
तु कस्यापि प्रमाणस्य गोचरः । तदुक्तं त्रिकहूदये- 
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^स्वपदा स्वशिरश्छायां यथा ल्भितुमीहते । 

पादोहृशे शिरो न स्यात्तथेयं बैन्दवी कला ॥' 
इति । प्रत्यिज्ञायामपि-- 

'विश्ववेचित्यचित्रस्य' (२।३।१५) 
इति । मन्त्राणां कोटिसंख्याकानां महद्बलं परमं वीयंम्‌ । एतच्च चतुदे- 
ेकविशद्वाविशाधिकारेषु भविष्यदुपक्िप्तम्‌ एतच्च सवभूतानां त्राणेन 
नानानुग्रहप्रपञ्चेन तारं दीप्तम्‌, त्राणं व्रात्या तारं यत एवं तेनैतद्गृप्तं 
परं रहस्यम्‌ । अतदच गोप्यं रक्षणीय शक््तिपातवतामेव प्रकाश्यं त्वया 
नान्येषाम्‌ । तव वचेतद्योग्याया अतितीव्रशशक्तिपातेन परतत्त्वजिज्ञासावसरे 
कथितम्‌ । कि भूयः परिपृच्छसि इति भाविप्रमेयावकाशदानाय पाटलिक- 
संगत्यथेमिति शिवम्‌ ॥ 

अशेषविइववंश्वात्म्यसामरस्येन सुन्दरम्‌ । 

चिदानन्दघनं श्रीमच्नेत्रमंशमूपास्महे ॥ 

इति श्रीनेत्रतन्त्र 


श्री महामाहेश्वराचायंवय-- श्रीक्षेमराजविरचितोहयोताख्यटीकोपेते 
प्रथमः पटलः ॥१।। 


(| ||] 


द्वितीयोऽधिकारः 


अष्ठमूति विरवमूति यदमूति प्रगीयते । 
मन्त्रमूति नुमो नेत्र तच्िचिन्मुति महेरितुः ॥ 
कि भूयः परिपृच्छसि" इत्युक्त्या दत्तावकाशा अवगततत्त्वानुवाद- | 
पुरःसरं जगदनुजिधृक्षया मन्त्रस्वरूपमवतितारयिषुः श्रदेव्युवाच-- | 
यद्यवं परमं चान्तमप्रमेयगुणालयम्‌ । | 
सर्वानुग्राहकं वीयं तव देव मुखाच्छ.तम्‌ ।॥१॥ | 
भगवन्‌ देवदेवेश लोकानुग्रहकारक । 
त्रियोनिजमिदं स्वं ति्यंड्मानुषदंवगम्‌ ।।२॥ 
आधिव्याधिभयोदिग्नं विषभुतभयादितम्‌ । 
अपमत्युशताकीर्णं ज्वरकासक्षयान्वितम्‌ ॥३॥ 
भूर्भवर्मनुषे लोके विप्रादिप्राणिनस्तथा । 
दृःखदोषराताकीर्णाः कुतस्तेषां सुखं विभो ।।४।। 
युगानुरूपमानेन तेषामायुः स्वमानतः । 
जिघांसन्ति बलोपेतास्त्वत्तेजोवलब हिताः ॥५॥ 
अनेकशतरो भेदैर््याधिभिश्च सुपीडिताः । 
तेषामनुग्रहार्थाय कृपया प्राणिनां हितम्‌ ॥६॥ 
वदोपायं जगन्नाथ मुच्यन्ते येन सर्वतः । 
आमन्त्रणानि प्राग्वत्‌ । पूर्वाधिकारे यत्परमं वीर्यं निर्णीतं शान्त- 
त्वादिविशिष्टं तव मृखाच्छ्‌.तं यद्येवमुकव्तद्शा सवानुग्राहकम्‌, तत्‌ भगवन्‌ 
विदवानुग्राहक व्याध्याद्याकीर्णो यद्चतदंशविधो भूतसगंः, ये च भूमुव- 
मानुषे लोके विप्राद्यास्ते निःसंख्येदुःखः रागद्वेषादिदोषंश्चाकोर्णास्तेषां 
च॒ युगानसारपरिमितमप्यायुः, त्वदीयतेजोबलाम्यां स्फीताः, अर्थात्‌ 
शाकिनीभूतयक्षग्रहा्या व्याधिभिः सह हन्तुमिच्छन्ति, ततस्तेषां सर्वेषां 
प्राणिनां कृपयानुग्रहं कर्तं हितमुपायमादिश, येनंते सुष्टु पीडिताः सवं 
मुच्यन्ते निवृत्तसवेपिद्रवा अपवृज्यन्ते ।।६॥ 
ततइच-- 
येन येन॒ प्रकारेण ज्ञानयोगेन मन्त्रतः ।॥७।। 
यद्यत्‌ पदयसि देवेश तदुपायं वद स्व मे। 








१९ नेत्रतन्त्र 


हे देवेश स्व॒ आत्मन्‌ ज्ञानयौगमन्त्रानाश्चित्य येन येन स्थूलेन सूक्ष्मेण 
परेण वोपायेन तस्प्रदिनतं श्रेयो यत्‌ पश्यसि तस्योपायं वद ॥ 
अत्र तनत्त्रावतारकः सङद्कति करोति-- 
एवं देव्या वचः श्रुत्वा प्रहस्योवाच शंकरः ॥८॥ 
्रहस्येति योगयुक्त्या कथयिष्यामि, इत्यादिष्टत्वात्‌ परस्फुरत्ता समवेशाद्वि- 
हस्य, अथ च प्राडिः नरूपितनीत्या नादामशविशादद्हासं कृत्वा, कि तद्‌ यदेतस्य 
भगवतोऽसाध्यमिति स्मितं विधाय ॥८।। 
श्रीभगवानुवाच-- 
अतिकारुण्यमाविष्टा देवि त्वं पच्छसोह्‌ माम्‌ । 
त॒ मनचिदहं पृष्टो नाख्यातं कस्यचिन्मया ।६॥ 
यदिहातिङ्कपया त्वयाहं ॒ पृष्टस्तथा न केनचिदहं पृष्टः, अतश्च 
“नापृष्टः कस्यचिदब्र.यात्‌' इति नीत्या मयापि न कस्यचिदास्यातम्‌ ॥६॥ 
अतदच-- 
सत्सु मन्त्रेषु सर्वेषु नेत्रभूतं प्रकीर्तितम्‌ । 
ममादये न केनापि लक्षितं तु सुदूलभम्‌ ।॥१०॥ 
तवाद्य कथयिष्यामि विप्रकारं पर्‌ घ्रू.वम्‌ । 
मन्त्रयोगज्ञानगम्यं मोक्षदं सिद्धिदं वरम्‌ ।११॥ 
यत्त्वया नेत्रस्वरूपं पृष्टं सत्सु प्रधानतया विद्यमानेषु साधंत्रिकोटि- 
रूपेषु मन्त्रेषु मध्ये विषयेषु च नेत्रभूतम्‌ यथा नेत्रमितरेन्द्रियमध्ये 
प्रधानभूतम्‌, सत्सु विद्यमानेषु भावेषु प्रकाशकं च प्रकीतितं तथवेतत्‌ । 
यद्रक्ष्यति-- 
'सर्वसाधारणो देवः सवंसिद्धिफलप्रदः । 
सर्वेषामेव मन्त्राणां जीवभूतो यतः स्मृतः ।।' (१३।४४) 
दति । तच्च सर्व॑शास्त्रोपदेशावसरे ममाशयस्थं केनापि न ज्ञातं 
सर्व॑सर्वात्मनः पराद्रयस्य स्वं शास्त्रेषु गढोक्त्यासूत्रतस्य भेदाधिवासितद्‌- 
रबधारत्वात्‌ सुष्टु दुलभम्‌ । एतन्मन्वयोगज्ञानगम्यत्वात्‌ स्थूलसूक्ष्मपरो- 
पायप्राप्यं त्रिप्रकारं ध्रवं नित्यं भोगमोक्षफलं तव योग्याया ध्रुवं निहिच- 
तमद्य कथयिष्यामि, इति सोपायस प्रयोजनवस्तुतत्तवप्रतिपादनं पुनरपि 
विशेषतः प्रतिजानीते, अत्यन्तोपादेयत्वादस्यार्थस्य ।११। 
तत्र-- 
आदौ मन्मयं वक्ष्ये सिद्धित्रयसमन्वितम्‌ । 
साङ्खं स्वमुद्रया युक्तं सर्वंत्राणकर्‌ परम्‌ ॥१२॥ 
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यदुपक्रान्तं परं रूपं तद्वबोधस्य विमशंसारत्वान्मन्त्रः प्रकृतं रूपं यस्य 
तादक्‌, भाविभौमान्तरिक्षदिव्यत्वभिन्तसिद्धित्रययुक्‌, हदयाद्यङ्कषट्‌कसहि- 


त्तम्‌, भाविपद्यामृतमृद्रया युक्तम्‌, सवेव्राणकरद्‌ विर्वानुग्रहकृत्‌, वक्ष्यामि. 


डति मन्त्रविष्यंषा एतदधिकारप्रतिन्ञा । १२।। 
कि च- 

भूतयक्षग्रहोन्मादलाकिनीयोगिनीगणेः । 

भगिनीरुद्रमात्रादिडावी डामरिकादिभिः ॥१३।। 

रूपिकाभिरपस्मारंः पिशाचेशचाप्यनेकराः । 

ब्रह्मरक्षोग्रहायं च्च कोटिल्ो यदि मुद्रिताः ॥१४॥ 

अपमृत्युभिराक्रान्ताः कालपाशेजिंघांसिताः । 

राजानो राजतनया राजपल्न्यो ह्यनेकशः । १५॥ 

विप्रादिप्राणिनः सवे स्वंदोषभयादिंताः । 

येन वै स्म॒तिमात्रं ण मुच्यन्ते तदूत्रवीमि ते ॥१६॥। 

भूतादिभि्यंदि मृद्विताः समापन्नापमृत्यवश्च कालपाशेहेन्तुमिष्टाः 

प्राप्तमृत्यवो राजाद्याः प्रजापालकाः, तत्पाल्या विप्राद्याः, सर्वेभ्यो दोषेभ्यो 
व्याध्यादिभ्यो यदभयं तेनादिताः, यत्स्मृतेरेव मुच्यन्ते तन्मन्त्रस्वरूपं 
ते वच्मि, इति संगतिः । भूता शृन्यकरषैकवृक्षचत्वरादिस्थानस्थाः । 
यक्षाः बलिनः सत्त्वविहोषाः । ग्रहा बालग्रहुरतिग्रहाद्याः । असंबद्धप्रलाप्य- 
निमित्तक्रोधकामादिचित्रचित्तवत्तिदर्शी उन्मादः । रूपपरिवृच्यर्थं पदयुशोणिताद्या- 
क्षिणी शाकिनी । पीठजा देव्यो योगिन्यः । ब्राह्मधा्ंशकोत्था भगिन्यः। 
ब्राह्मचाद्यास्तु रुद्र मातरः । डाव्यो डामरिकारच श्रीसववीरे- 

'परचित्तगतं ज्ञानं रूपस्य परिवतंनम्‌ । 

क रोत्यमृतलुन्धा च ज्ञेया सा रद्रडाकिनी ॥ 
इत्युपक्रम्य-- 

डाव्यञ्चेवं विधा ज्ञेया गृप्ताचारार्चने रताः । 

स्वादयन्ति न तु घ्रन्ति च्छिद्रान्वेषणतत्पराः॥। 

डामयस्त्वपरा ज्ञेया मन्त्रतद्‌ गतचेतसः । 

परामृतं समहनलत्ति मानुषं वाहयन्ति च ॥ 

पयंटन्त्यखिलां पृथ्वीं रूपं कवं न्त्यनेकधा ।' 


इति लक्षिताः । हिसिका रूपिकाः । आकस्मिकपतननैःसंज्ञफेणमोकादिकृद- 
पस्मारः । इमणानादिवासिन उल्कामुखाः पिशाचाः । ब्रह्यरक्नांसि राक्षस> 
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| | १८ 
| विषाः । ग्रहा अनिष्टराशिगता भौमाद्याः । वितत्य चैतत्स्वरूपमग्रं 
दह्ञेयिष्यामः ॥१६॥ 
अय मन्त्रोद्धारे इतिकतव्यतामाह-- 
||| भूप्रदेशे समे शुद्धे चन्दनागुरुचचिंते । 
इ कर्प्रामोदगन्धाद्ये कुङ्क.मामोदसेविते ।१७।। 
|| आचार्यस्तु प्रसन्नात्मा चन्दनागुरुचर्चितः । 


उष्णीषाद्यं राभरणैर्द षितः सुमहामतिः ।१९८॥ 
पद्ममष्टदलं कृत्वा मातृकां तत्र चालिखेत्‌ । 
शुद्धे अमिश्ववर्णे । चन्दनेति चन्दनादिना आधारशक्तितया पूजिते इत्यथः । 
प्रसन्नः शिवसमावेशप्राप्तनर्मल्य आत्मा यस्य । चन्दनेति कृतनित्यानुष्ठानः । 
सुष्टु महामतिर्मातृकासतत्त्वज्ञः, अज्ञाता माता मातुका अशेषमन्त्रादिजननी ।। १८।४ 


कथर्मित्याह-- 
त्रितन्‌ं मध्यतो न्यस्य वर्गान्‌ प्रागादितो लिखेत्‌ ॥१६॥ 
त्रितनुमोकारम्‌, मध्यतः कं णिकायाम्‌, वर्गान्‌ कचटतपयश्ा्यान्‌ क्रमण 
प्राच्या्चशान्यन्तम्‌ ।॥। 
इत्थं लिखित्वा पाठ्क्रमेणव-- 
पूजयेत्‌ परया भक्त्या पुष्पधृपादिविस्त ५ 
मन्त्राणां मातरं देवि प्रोद्धरेन्मन्त्रदेवताम्‌ ॥२०॥। 
प्रो द्धरेदिति पूजानन्तरमित्यथः ।1२०॥ 
उद्धारमाह- 
विरवाय' विरवरूपान्तं विश्वमहामृतकन्दलम्‌ । 
ज्योतिध्वनिः पराशक्तिः शिव एकत्र संस्थितः ।॥२१॥। 
विश्वाद्यं प्राथमिकव्णम्‌, वि्वरूपाया मायाया ईकारस्यान्तमन्तगमुवणम्‌, 
विश्वहा कालस्तद्वाची मकारः । अथ च विरवस्याद्यः क्तष्टा ब्रह्मा तद्‌ चित्वाद- 
| वर्णेम्‌, तथा विश्वरूपस्य विष्णोरन्तो निङ्चयो यस्य॒ तदुवर्णम्‌, [विरवसंहतां 
| | रद्रस्तद्राचित्वान्मकारोऽपि तथेति वाच्यानुसायेप्युद्धारः। अम्‌तमरोषविहववेद्याभेद- 
| बेदनात्मा बिन्दुः, कन्दलमधं चन्द्रः, ज्योतिनिरोधिका स्पष्टरेखात्मा, ध्वनिः 
1 | स्ववाचकाभेदविमर्णात्मा नादो हकलारूपः, पराशक्तिविन्दद्रयमध्यगा स्पष्टरेखा । 
अत्र॒ नादेन नादान्तः स्वीकृतः, पराशक्त्याप्यधरवत्यंपरादिलक्तिरूपाः शक्ति- 
व्यापिनीस मनाशक्तयोऽन्तःकृताः । शिव उक्तविश्वाभेदविमर्शात्मा परनादरूपतया 
४ सर्वोपरि दक्षं नीयः, इति धूलिभेदक्रमः । 
क नच 
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द्ितीयोऽधिकारः १६ 


ब्रह्मोपेन्द्रहराण्डवाच्यउमवागैक्यप्रथा नादभू- 
म्यारोहाय गलत्स्ववेद्यशश्रभृल्लेखानिरोधान्तगा । 
नादज्ञातृतलोध्वंयोविगलिते वैद्ये स्फुटान्तध्वनि- 
स्पशव्याप्तिपदा तदात्तमनना तत्वोन्मना तां स्तुमः ॥' 
इति हृ दक्रमः। एकव संस्थित इत्युकितितः पदार्थजातस्यैकप्रणवात्मता 
दशिता ॥२१।। 
प्रस्य माहात्म्यमाह-- 
अनेन ग्रथितं सवं सूत्रं मणिगणा इव । 
अस्मान्मन्त्राः समृत्पन्नाः सप्तकोट्योऽधिकारिणः ॥२२॥ 
ग्रथितमुम्भितं व्याप्तमिति यावत्‌। सप्तकोटचो मन्त्रा इति प्रथमसर्गे 
तावतामेवाधिकारोऽभूत्‌ । अनन्तरं तु-- 
"जातमात्र जगत्यथ ।' 
मन्त्राणां कोटयस्तिखः सार्धाः शिवनियोजिताः । 
अनुगृह्याणसंघातं याताः पदमनामयम्‌ ।।' ( १।४०-४१) 
इति श्नौपू्वेऽभिधानादधं चतस्रः कोटयोऽधिकृताः ।(२२॥ 
द्वितीयबीजमुद्धरति-- 


चित्रभानुपदान्तं तु शशाङ्कशकलोदरम्‌ । 
तद द्ध रोष्वं विन्यस्तं तियंगगान्तोध्वयोजितम्‌ ।।२३।। 
चित्रभानुपदं पाद्यमाग्नेयपत्रं तदन्तस्थं कवगंसंबन्धि ङव्णं, तच्च 
रशा ङ्कुशकलमध चन्द्र॒ उदरे मध्ये यस्य॒ तादक्‌, एवमृद्धारानुसारमग्नीषोमात्म 
जवणं जातम्‌ । तदङ्कु.शस्योकारस्य ऊध्व ति उपरि विन्यस्तं कार्यम्‌ । त 
तियेगगो वायुस्तत्पत्रे योऽन्तः पवगपिक्षया मकारस्तेन ऊर्वंयोजितं बिन्दुरूप- 
योजना यस्य । अन्न च विन्दुरधंचन्दरादिप्रमेयासूत्रणपरः ॥२३॥ 
भस्य माहात्म्यमाह-- 
एतत्तत्परमं धाम एतत्तत्परमामतम्‌ । 
चिदानन्दघनमित्यर्थेः ॥ 
तृतीयमुद्धरति-- 
यत्तत्परममृदहिष्टममृतं लोकविश्रृतम्‌ ॥२४५॥। 
पोयुषकलया युक्तं पूर्णचन्द्रप्रभोपमम्‌ । 
यत्तदिति स्वसंवेद्यं सम्यक्‌ स्वरूपस्फुरत्तया समावेशसुखस ददधावावमशित्वात्‌ 
परममुदिष्टम्‌, अमृतं लोकविश्रू तमित्यमृतबीजतया लोके प्रसिद्धं सकारात्मकम्‌ 


~ ज 


क. + । 1 ' तिक्र कः मक्ष 





नेत्रतन्त्रं 


पीयूषकला अमाख्या षोडशी परा विमशंशक्तिस्तया युक्तं विहवसत्तायाः परामृत- 
मयत्वापादनात्‌ पूणं चन्द्रप्रभातुल्यम्‌ ॥ 
यत्तत्परममृदिष्टमिल्युक्त्या तृतीयवीजमाहात्म्यस्योक्तत्वात्‌ समस्तमन्त्र- 
नाथस्य माहात्म्यमाह-- 
एतत्तत्परमं धाम एतत्तत्परम पदम्‌ ।॥२५।। 
एतत्तत्परमं वी्यंमेतत्तत्परमामृतम्‌ । 
तेजसां परमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमम्‌ ।।२६॥। 
सर्वस्य जगतो देवमीश्वरं कारणं परम्‌ । 
चछष्टा धर्ता च संहर्ता नास्त्यस्य सदृशो बली ।२७।। 
मन्त्राणामालयो ह्यष सवंसिद्धिगणास्पदम्‌ । 
तदेतच्छब्दौ स्वरूपप्रत्यभिज्ञापनाय । परममनुकत्तरं धाम चित्प्रकाशः, पदं 
विश्रान्तिभूमिः, वीयं सामर्थ्यम्‌, अमृतमानन्दः, तेजसां कालारन्यादिदीप्तीनाम्‌, 
ज्योतिषां सूर्ेनदधरवादीनाम्‌, सस्येति षडध्वरूपस्य जगतो देवं द्योतमानम्‌ 
उपादानाद्यनपेक्षि परं कारणं स्वचिद्धित्तौ स्वानतिरिक्तस्या तिरिक्तस्येव 
विश्वस्य भासकम्‌, अतङ्च बली शक्तः, अस्य सदृशौ न करदिचत्‌ सर्गादिपल्चकृत्य- 
कृदस्ति, अस्यैव स्वच्छस्वतन्त्रचिदेकघनत्वात्‌, सदाशिवादीनां त्वेतदाभासिताना- 
मेतदैशवयं विप्र टप्रोक्षणेनैतदिच्छयैव सृष्ट्‌यादिकारित्वात्‌ । वक्ष्यति चंतत्‌-- 
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"शक्त्या तु भगवान्‌ सर्वं करोति हि विमृत्वतः | 

निमित्तकारणं देवो यथा सूथेमणेः क्रिया ॥ 

उपादानं तु सा शक्तिः संक्षुन्धा समवायतः । (२१।५०-५१ ) 
दति । एतच्च तत्रैव व्याख्यास्यामः । मन्व्राणामालय इति सर्वेषां चिदानन्दा- 
त्मवी्य॑सारत्वात्‌, सर्वासां साधकाभीष्टसिद्धीनां गुणानां च सव्ञत्वादीनामा- 
स्पदमाश्रयः ॥ 
अथ-- 
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अधृनाङ्गानि वक्ष्यामि संनद्धो यैस्तु सिद्धघति ॥२८॥। 
अङ्कानि हृदयादीनि, संनद्ध इति नित्येन मित्तिकादौ कृतपरि ग्रहः, सिद्धयति 
मविति मुक्ति च लभते साधकादिः, आचायेस्तु वितरति पृत्रकादेरित्यर्थात्‌ । 
अनेन च भाविनित्यादिकर्मोपिक्षिपता पाटलिकी संगतिर्दशिता ।।२८॥ 


4 (4.1.14 1 


तत्र-- 
कृतान्तमध्यमं वणं स्वरराट्पञ्चमानुगम्‌ । 
प्रभज्जनान्तरिरसं हदयं सवंसिद्धिदम्‌ ॥२६॥ 
कृतान्तस्य याम्यदलस्थस्य चवगंस्य मध्यमं वणं ज, स्वररादट्‌ इन्द्र; तत्पत्र- 
स्थस्यावर्मस्य पञ्चम उका रोऽनुगोऽधोगतो यस्य, प्रभजञ्जनान्तो मकारो विन्दुरूप : 


ति 11114109 
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शिरसि यस्येति मान्त्रं द्वितीयं बीजमेवेतत्‌ हृदयं निर्णीतम्‌, महामाहात्म्ययोगात्‌ 
सर्वाः सिद्धीरददाति ॥२६॥ 
शिरोमन्त्रमाह-- 
सोमान्तमनलादयय न युक्तं प्रणवयोजितम्‌ । 
एतच्छिरः 
सोमदिग्दलगयवर्गान्तं ववर्णम्‌, अनलस्याग्नेयवर्णस्य रेफस्याद्येन वर्णेन 
यकारेण युक्तम्‌, प्रणवेन मिश्रीकृतम्‌ । एवं व-य-ओमेतन्त्रयेकीकारात्‌ शिरः 
शिरोमन्त्रोऽयम्‌ ॥ 
भथ-- 
अनिलान्तेन युक्ता माया शिखा स्मता ॥३०॥। 
माया ई, अनिलान्तेन प्राग्वद्‌विन्दुना, शिखा स्मृतेत्यविच्छिन्नेन 
पारम्पर्येण ॥३०॥। 
कवचमाह-- 
ईशान्तमीड्व रोर्ध्वं च द्ादगार्धोध्व॑योजितम्‌ । 
शिवशक्त्याथ नादेन युक्तं तद्वर्म चोत्तमम्‌ ॥३१।। 
ईरादिग्दलगश्वगन्तिं हवरणं क्षस्य कृटाक्षरत्वेन पृथक्त्वात्‌, यदि वा ईश्च 
ईशानववत्रवाची क्षोऽन्ते यस्येति, तदेव ईश्वर ईदवरभदटरारकवाची विन्दुरूध्वे 
शिरसि यस्य । द्वादशानामधंस्य षष्टबीजस्योकारस्योष्वं योजितम, शिवशक्त्ये- 
त्यनेनोध्वेगसवंमान्त्रप्रमेयमुक्तम्‌, वमं कवचम्‌ ।।३१।। 
नेत्रमाह- 
सभेरवाद्यः प्रणवं सदागतिरिरःस्थितम्‌ | 
नेत्रमन्त्रो महोग्ररच स्वंकि त्विषनाशनः ॥३२॥ 
भरवो ज्ञाद्धारभेरववाचको अ्कारस्तस्याद्य ज, सह भैरवस्थाचेन वतते 
यत्प्रणवरूपं तद्वायुवणेस्य यकारस्य शिरसि उपरि स्थितमिति त्रितयैकीका- 
रात्मकम्‌, महोग्र इति शाक्तमरुद्रेजितभै रवव हनिप्लुष्टाशेषभेदत्वात्‌ तत एव 
सवेपापदाही । चकारः परविश्रान्तिप्रदत्वं समुच्चिनोति ।।३२॥ 


अस्त्रमाह-- 
अजीवकटसंयक्तमस्त्रमेतत्‌ प्रकीतिंतम्‌ । 
न विद्यते जीवो यस्मात्‌ सोऽयमजीव्कः फकारः संहारव्णः, स चासौ 
अजीवकेनाप्राणेनानच्केन टकारेण सम्यक्‌ संहारसारेण युक्तः । अजीवकशब्दो 
द्विरावत्यंः ॥ 








| | 
वि 
| 
| 
॥ 
भ 
1 
| ॥ 
ञ्‌ | | 


| 
क | 
४ ॥ | 
= | 
= | | 
=. | | १ 
+ | 
-४। 1 | 
1 ॥ 
~ | , 
1 
+ ॥ 
१क-७ ॥। 1 
32 | 
०५ न । | 
~ ॥ 
= = =| ॥ 
के > , ! 
= | 
ˆ ५ ॥ ॥ 
- ता. 
च. 
, § | 
~ == ॥| | 
॥। > |" । 


२२ नेत्रतन्त्रे 


उपसंहरति- 
अङ्गषटकं समाख्यातं मन्त्रराजस्य सिद्धिदम्‌ ३३ 
सम्यग वी्य॑सारमाख्यातम्‌, सिद्धिदमित्याराधकानामर्थात्‌, अनेनाधिकारान्त- 
रसंगतिः सूचितेति शिवम्‌ ।३३॥ 


सर्वज्ञतादिगृणषट्कमयाङ्सद्कधि- 
संपूणं सुन्दरचिदेकघनप्रकाशम्‌ । 


निःशेषपञ्चविधकत्यकृदीशनेत्र - 
मन्तरं नुमो निखिलमन्त्रमहेशमेकम्‌ ।। 
इति श्रीक्षेमराजविरचिते श्नीनेत्रोदुद्योते मन्त्रोढारो 
द्वितीयोऽधिकारः ।॥२॥ 


क्त छलि 
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प्रवतंते यदुद्द्योते नित्यकम महात्मनाम्‌ । 
अदोषक्लेशनुन्लेत्रं नु मस्तन्न ललोहितम्‌ ॥। 
सिद्धिदमिल्युक्तेरितिकतंव्यतापूरणेन प्रमाणीकाराय नित्यकमं प्रकाशयितुं 
श्रीभगवानुवाच-- 
अधुना यजनं वक्ष्ये यन सिद्धचति मन्त्रराट्‌ । 
अधुनेत्या राध्यमन्त्रस्वरूपे प्रकाशिते । यजनमन्तवंहिर्यागम्‌ । सिद्धधति 
मृक्तिमूक्तिप्रदो भवति ॥ 
तत्रास्नातस्य यागेऽनधिकारात्‌-- 
आदौ स्नानं प्रकूर्वति सवंकिल्विषनाशनम्‌ ॥१।। 
कथमित्याहु-- 
अस्त्रमन्ण देवेशि मृदमृद्धत्य मन्त्रवित्‌ । 
शौचं यथोचितं कत्वा पश्चात्‌ स्नानं समारभेत्‌ ॥२॥ 
स्मतिशास्त्रोक्तनीत्या शारीरं शौचं कृत्वास्व्रमन्त्रेण मृदमुद्धत्य स्तानमार- 
-भेतेति संगतिः ॥२।। 
तत्रादौ संहारक्रमेण-- 
पादौ जङ्घ कटि चोरू पूर्वं मृद्भिस्त्रिभिस्त्रिभिः । 
प्रक्षाल्येति शेषः, त्रिभिरिति लि ङ्खव्यत्ययात्‌ । एवमन्यदपि मन्तव्यम्‌ ॥ 
किमव्यवधानेनेत्याह-- 
त्रिरन्तरितयोगेन 
त्रीन्‌ वारानन्तरितो योगः करक्षालनसंबन्धस्तेन पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ 
प्रक्षालयेत्‌ । ततो जभ ततो हस्तौ, तत ऊरू ततो हस्तौ, तत 
कटिरित्येषोऽत्रार्थः ॥ 
एवं कृत्वा-- 
सप्तभिः शुद्धघते पुनः ॥।३॥ 
केरक्षालनाय गृहीताभिम्‌ दभिरित्यर्थात्‌ ॥३॥ 
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सप्ताभिमन्त्रितं कृत्वा म॒दमस्त्र ण मन्त्रवित्‌ । 
प्रताप्याकंमुखां पइचाच्छरी रमनुलेपयेत्‌ ।।४॥ 
मन्त्रविदिति उक्तपापदाह्यस्त्रवीर्यवित्‌, अकमुखां दशितादिर्त्या 
तदडष्टौ प्राणाकंस्पृष्टाम्‌, निजविवक्षितं चैतदनुलेपनम्‌ ।४।। 
विघ्नोपशमनाथं तु 
अम्भसा 
आक्षाल्य देहमाचमेत्‌ । 
परयष्टकशुधरथं प्रणवेन त्रि राचमनं द्वि, सुकिविमाजेनं द्वा रस्पशंरचेति ¦ ¦ 
आचमनार्थं मलस्नानमुक्त्वा विधिस्नानमाह-- 
वामहस्ततले भागान्‌ मत्स्नायास्त्रीस्तु कारयेत्‌ ॥५। 
प्रशस्ता मृत्‌ मृत्स्ना, त्रीन्‌ भागानिति ध्रौस्वच्छन्दादिष्टनीत्याऽग्ग 
सव्यापसव्यगतान्‌ ।।५।। 
तत्र-- 
अस्त्रजप्तं शिपेदिष्षु 
भग्रस्थितं भागम्‌ ॥ 
मूलं तीथं प्रकल्पयेत्‌ । 
मूलमन्त्रजप्तवामभागेन शिवतीर्थं कल्पये दित्यथः ॥ 
अङ्खः शरीरमालभ्य क्षाल्य चान्तजंलं जपेत्‌ ॥॥६।। 
अङ्खरित्य ङ्गषट्कजप्तदक्षिणभागमृदा इत्यर्थः । जलस्यान्तः अन्तजलम्‌ ॥६।४ 
क्रि जपेत्कियच्चेत्याह-- 
४ = शक्त्या 
शवितत मूलमन्त्रं जपेत्‌ ॥ 
भमथ- 
समृत्तीयं सन्ध्यां वन्देत च क्रमात्‌ । 
श्रीस्वच्छन्दादिष्टनीत्या कलशमुद्रया शिरोऽभिषिच्य जलादुत्तीयं 
वामकरगताम्बुविप्रषां दक्षिणकरलाखाभिरस्त्रमन्त्रेणाधःक्षेपः, मूलहदा दिभिस्तु 
उपरीत्यादि सन्ध्यावन्दनम्‌ ॥। 
कि च [५ 
शिखां बद्ध्वा शिखां स्म॒त्वा मन्त्राणां तपण ततः ॥७।। 
शिखामन्तरं स्मृत्वा, शिखाग्रन्थि बद्ध्वा अथ च शिखां मध्यशक्ति 
बदृच्वा तत्र स्थित्वा तद्रीय॑साराणां मन्त्राणां तर्पणं कुर्यात्‌ ।।७॥ 
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शथ-- 
देवान्‌ पितुनृषींश्चंव मनुजान्‌ भूतसंयतान्‌ । 
सतप्यं तीर्थं संगृह्य यागौको विधिना विशेत्‌ ।९८॥ 
सवंमन्त्रान्‌ संतप्य, शिवतीर्थं मन्त्रग्रहणेन भावनया स्वात्मलीनं 
कृत्वा, यागगृहु भाविविधिना विशेत्‌ ॥८॥ 
तं विधिमाह- 
आशामातृगणं लक्ष्मीं नन्दिग ङ्गे च पूजयेत्‌ । 
महाकालं तु यमूनां देहलीं पूजयेत्ततः ॥६॥ 
बहिदिङ मातः, द्वा रोध्वं गणपतिलक्षम्यौ, पाश्वंद्रये नन्दिगङ्खे महाका- 
लयमूने, वामे देहलीं प्रणवचतुर्थीनमःशब्दयोगेन पूजयेत्‌ । अस्य नयस्य 
सर्वंसहत्वात्‌ सिद्धान्तद्णा नन्दिगङ्खे दक्षिणे पूज्ये, महाकालयमने वामे । 
वामस्रोतस्येवं मेषास्यच्छागास्यौ तु अधिकौ दक्षिणवोमयोः । भैरवस्रोतसि 
संहारप्रधानत्वाद्‌ दक्षिणे महाकालयमूने वामे नन्विगङ्धे। षडधे तु दिष्डि- 
महोदरी अधिकौ ॥£€। 
अथ सप्तवारास्त्रजप्तं दीप्तं कुसुमं नाराचास्त्रप्रयोगेनान्तः क्ित्वा-- 
विष्नप्रोच्चाटनं कत्वा दिग्बन्धं कवचास्तरतः । 
पातालादिगतान्‌ विघ्नान्‌ पाष्ण्याातोच्चारतालादिशब्दैरस्त्रेणोच्चाट्य, 
कवचेनोच्चाटितविष्नाननुप्रवेशाय दिशो बध्नीयात्‌ ॥ 
ततोऽपि- 
स्वासनार्थं प्रकत्प्याथ शक्तिमाधारिकां बुभाम्‌ १०] 
उपविश्य ततः कुर्यात्‌ प्राणायाममनुक्रमात्‌ । 
स्वस्य चिदात्मन आसना्थं विश्वाध्वनः समन्ताद र्षारल्पा 
शुभां पारमेलीं क्रियाशक्तिम्‌ “ओं आधारशक्तये नमः" इति कल्पथित्वा, 
उपविश्येति तदाश्रयमात्मानं कृत्वा प्रायत्निकरेचनपूरणकुम्भनक्रमेण आत्मनो 
हादशान्तस्थशाक्तबलस्पर्शाय देहस्य दाहार्थं वेचिव्रयमृत्पादयित्‌ं प्राणा- 
यामं कुर्यात्‌ ।१०॥।। 


अथादौ करशयुद्धिन्यासं कत्वा -- 
धारणामारभेताव्र युगपच्छोषणादिभिः ॥११॥ 
षाट्कोरिक तु मलिनं निदेग्धं तत्र भावयेत्‌ । 
पीतचतुरस्रात्मवज्र-ल-लाञज्छितभूधारणां दादर्यं च सिताधंचन्द्रात्म- 
पद्म-व-लाञ्छिताप्यधारणां पुष्टि च देहे विचिन्त्य, षडविन्द-य-लाञ्छित- 
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२६ नेत्रतन्त्र 


ऊृष्णाव॒त्त्यात्मवायव्यधारणया सह॒ शोषमस्य ध्यायेत इत्याद्यस्याथेः । एवं 
कृते सति त्वड मां सासृड मज्वास्थियुक्ररूपत्वाद्‌ मलिनं देहं पादाङ्ग.ष्ठोत्थ- 
कालाग्निना लोहितत्रिकोणात्मशक्ति-र-लाञ्छितरनेयवा रणाचिन्तनतोऽहं भा- 
वप्रशमाय दग्धं भावयेत्‌ ।११॥ 
अथ-- 
विज्ञानं केवलं तत्र॒ शून्यं सर्वगतं स्मरेत्‌ ॥१२॥ 
तत्र देहे चिन्तिते ज्ञेयशन्यत्वाद्‌ व्यापि चिन्मात्रं स्मरेत्‌ ।१२॥। 
एवं ध्यानात्‌-- 
नाहमस्मि न चान्योऽस्ति ध्येयं चात्र न विद्यते । 
आनन्दपदसंलीनं मनः समरसोगतम्‌ ।१३।। 
नाहमिति मितः प्रमाता, अन्य इति नीलादिर्बाह्योऽथेः, ध्येय मित्या- 
न रोल्नेखात्म न किचिदत्रावसरेऽस्ति, इति कृत्वाऽणुता प्रशान्त शाक्तस्फा- 
रावेचादानन्दपदसंलीनं सन्मनः समरसीगतं चिन्मात्ररूप जातम्‌ ।।१३॥ 
एवमात्ममूतिन्यासादनन्तरं सकलनिष्कलैकात्ममन्तरमू तिन्यासमुचितास- 
नन्यासपूवं माह-- 
पर्चादाधारदावितस्थं स्वासनं परिभावयेत्‌ । 
धात्रीं पयोऽणवं पद्य चन्द्रविम्बावभासितम्‌ ॥१४॥ 
पदचात्‌ कालकलापोत्थपीयूषेण तु सेचयेत्‌ । 
मर्तिभूतं त्रितत्त्वं च मूलेनंव प्रकल्पयत्‌ ॥१५॥ 
परचादिति देहदयद्धया्यनन्तरम्‌ । धाञ्यमृताणंवपद्यानि क्रमेण पृथ्व्य- 
प्तेजस्तत््वव्यात्या, तच्च आकाशदिलष्टमित्याधारदक्त्यन्तः 
'पथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च। 
चैतानि तु तत्त्वानि येव्याप्तमखिलं जगत्‌ ॥। (आलेख ८।१-२) 


इति स्थित्या स्वीकृताशेषाव्वप्रपञ्चं तत्तवपञ्चकमेतत्प्रणवेन स्वस्यात्मन 
आसनं न्यदेत । तत्रोपरि निवत््याद्यष्टत्रिशत्कलाकत्पितभाविष्यानो चितदेह- 
मात्मादितत्त्वत्रयसारसकलमूत्ति देवं मूलमन्त्रेण परभानन्दात्मकामृतरूपवि- 
मलव्याप्तिसतत्तवेन सिञ्चेत्‌ प्रकृष्टतया कल्पयेत्‌ । १५।। 
ततोऽङ्गानि कराभ्यां च शरीरे कल्पयेत्‌ पुनः । 
पुनरिति निष्कलात्मनि सर्वज्ञतवादिषर्मरूपाणि षडङ्गानि विकसनज्जञा- 
नक्रियात्मकदावित्तद्यामर्णनेन तैष्कलात्म्योन्मज्जनाय कल्पयेदिति विशेषोऽत्रा- 


भिप्रेतः । 
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मान्त्रं चेवाभिमानं तु चिन्तयेद्धचानयोगतः ॥१६॥ 
व्याख्यातव्याख्यास्यमानवीयंसारमान्त्र विमशं माविशेदकाग्रयेण | १६॥ 
अथ सच्चिधानायाह- 
मुद्रां चंवामृतां वद्ध्वा पद्ममुद्रामथापि वा । 
ध्यायेदात्मनि देवेशं चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌ ।॥१७॥ 
स्व च्छमुक्ताफलप्रख्यं स्फरिकाद्रिसमप्रभम्‌ । 
कुन्दन्दुगोक्षौरनिभं हिमाद्रिसदुशं विभुम्‌ ॥१८॥ 
युभ्रहारेन्दुकन्दादिसितभूषणभूषितम्‌ । 
सितचन्दनलिप्ताङ्गं कर्पूरक्षोदधूसरम्‌ ॥१६॥ 
स्फुरच्चन्द्रामृतस्फारबहुलोिपरिप्लुतम्‌ । 
सोममण्डल मध्यस्थमेकवव्तरं त्रिलौचनम्‌ ॥२०॥ 
सितपद्मोपविष्टं तु बद्धपद्मासनस्थितम्‌ । 
चतुभुजं विशालाक्षं वरदाभयपाणिकम्‌ ।।२१॥ 
पणचन्द्रनिभं शुश्रममृतेनैव पूरितम्‌ । 
कलशं धारयन्तं हि जगदाप्यायकारकम्‌ ।२२॥ 
परिपु्णं तथा चन्द्रं वामहस्तेऽस्य चिन्तयेत्‌ । 
उद्यता ्ग.ष्ठसत्यो परिसंदिलष्टतियंक्कनिष्ठा ङ्घ लिवामसंनिवे्ादमताममृत- 
कलश्षमृद्रां परामृतपूणतातिशयात्‌, उक्तमन्यत्र- 
'सृतवामकरस्योध्वं दक्षिणं इलथमुष्टिवत्‌ 
कृत्वोरध्वाङ्ख.ष्ठक हस्तमाहूर्मुदरां च कालशीम्‌ ॥' 
संदिलष्टा ङ्ग. ष्ठमूकुलीकृतस्फारितकरद्रयां पद्ममुद्रा वा अशेषविश्वस्फार- 
णस्वस्वरूपाभिप्रायां बद्धवा आत्मनि स्वस्वरूपे देवेशं ध्यायेदित्यनुपाधिचि- 
ज्ज्योतिरेव स्वच्छस्वच्छन्दमहिम्ना स्वभित्त्यामासिताशेषविदवाह्लादि 
मुदिततमाङ़ृतिशरु्राच्छकल्पमात्मनो रूपं चिन्तयेत्‌ । स्फुरच्चन्द्रेति चन्द्रोऽत्र 
करस्थः । एकवक्त्रं निःसामान्यस्वतन्त्रशक्तियोगात्‌ । तन्माहात्म्यभासिते- 
च्छादिशक्तित्रययोगात्‌ त्रिनेत्रम्‌ । सितपद्म शक्तिकमलं तस्याक्रमणं 
पर्ञासनवन्धात्‌ रान्त्यतीताभिन्नस्य देवस्य शान्तादिशक्तिस्फारणातिशयात्‌ 
चतुमुंजत्वम्‌, विदवप्रकाशकत्वाकृताद्विशालाक्षत्वम्‌ । सिद्धिदानसर्वभयोन्मूलनज्ञान- 
क्रियात्मकस्वस्वरूपोन्मेषकत्वाभिव्यक्तये रदाभयामृतकलशपूरेन्दुकरता ॥२२॥ 
एवमाकृतितो घ्यात्वा- 
सर्वेरवेतोपचारेण पूजितं तमनुस्मरेत्‌ ।।२३॥ 
उपचयंतेऽनेनेत्युपचारः कुसुमनेवेद्यादि ॥२३॥ 





तदित्थम्‌-- 
वहनात्र किमुक्तेन 
भयं हि देवः परमानन्दनिमेरत्वात्‌ 
साक्षादमृतसागरः। 
युक्तं चेतत्‌ ॥ 
यतः- 
अस्मादेवं समृत्पन्नममृतं विर्वजीवनम्‌ ॥।२४॥ 
उत्पन्नं समुल्लसित ममृतं परंशाक्तं वीयम्‌ ।।२४।। 
अनुग्राह्यानुग्रहाःयायं देवः केन नाम न रूपेण स्फुरति, इत्याशयेनाह- 
अथ चिन्तामणिप्रस्यं भावभेदेन संस्मरेत्‌ । 
भावस्य रागादिकलुषस्याणयस्य भेदेन दलनेन ॥ 
तं च-- 
सोम्यं रौद्रं तथा भीमं विक्रतं भावभेदतः ।२५॥ 
सदाशिवं तुम्बुरु च भैरवं वीरनायकम्‌ । 
वौरनाय्कं कृलेरवरं, भावस्य साधकाशयस्य भेदाद्रेचिव्याद्‌ आभासि- 


तानुग्राहिचिव्राक्ृतिमित्यथंः, यदाहुः - 
'येन येन हि रूपेण साधकः संस्मरेत्सदा । 
तस्य तन्मयतां याति चिन्तामणिरिवेश्वरः ।॥। 


| 


कृपालुत्वात्‌ ।२५॥ 
एवं ध्वात्वा यजेदेवं मानसैः कुसुमैः युभेः ॥२६॥ 
हृत्पद्म सवंसिद्धचर्थं 
मानसंस्तत्तत्सिद्धयुचितेः ।।२६॥ 
एवं साधक्विषयमुक्त्वा सामान्येनाह- 
परचाद्बाह्य प्रपूजयेत्‌ । 
मानसाचनिन्तर मन्त्रचक्राचिताघेपात्रविप्रटुप्रक्षालितकुसुमादिभिः प्रकृष्टं 
पूजनं भवतीति कृत्वादौ मानसं कार्यम्‌ ।। 
कि च-- 
मानसः कुसुमेयार्चा सात्विकी सा स्थिरा मता ॥२७॥ 
अनिमत्या परा शुद्धा मोक्षदा सिद्धिदा गुभा। 
अत्र सवस्य प्रातीतिकेन चिदात्मत्वेन ब्रह्मापंणद्ष्टे रनिमेषात्‌ ।।२७॥ 
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तस्मात्‌ सवंप्रयत्नेन मानसं यजनं घ्र वम्‌ ॥२८॥ 
आदावेव प्रकर्तव्यं 
ततो गुरुपङ्कि पूजयित्वा, ततो लब्धानृज्ञः शिवताव्यक्तये सर्वेरेव-- 
परचादद्रव्येस्तु विस्तरेः। 
स्वगृहे देवतागारे संगमे गिरिमूर्धनि ॥२६॥ 
सुप्रणस्ते तु भूभागे पद्मषण्ड सुशोभने । 
यजनं प्रकतव्यमिति संगतिः, भूभागे इति सर्वत्र संबध्यते ॥२६॥। 
तत्रादो- 
आलिखेन्मण्डलं चित्रं सितरेखोपशोभितम्‌ ।*३०॥ 
चतुर्रारं चतुष्कोणं सुसमं तु मनोरमम्‌ । 
शोभोपशोभासंपन्नं तन्मध्य रदिमण्डलम्‌ ॥३१॥ 
संपणंचन्द्रसदृशं ररिममालावलीयुतम्‌ । 
तन्मध्य ऽष्टदलं पद्य ससितं चन्द्रसन्तिभम्‌ ॥३२॥ 
विचित्रकेसरोपेतं हैमकणिंकमृत्तमम्‌ । 
मण्डलस्य विधानं श्रीयागेऽग्रे भविष्यतीति नेह तद्भितानितम्‌ ॥३२॥ 
अथ-- 
तन्मध्ये देवदेवेशं स्वस्थानादवतारयेत्‌ ॥३३॥ 
स्वस्थानादित्थन्तयांगम्‌वः चिद्धाम्नः, अवतारयेद्‌ अनुग्रहाय बाह्यमूर्त्या- 
भासात्मतयावतरन्तं विमृदोत्‌ सृष्टिक्रमेण च वहिन्यंसेत्‌ ॥३३।। 
उत्तानौ तु करौ कृत्वा अङ्गष्टौ तत्र॒ मध्यगौ । 
आवाहनीत्यावाहनमृद्रया ॥ 
आवाहय त्तो देवं त्रिदेहपरिकल्पितम्‌ ॥३४॥ 
भ्रा समन्ताद्‌ वाहयेत्‌ बहिप्यनुग्रहाय आश्ितमूतौँ चिन्तयेत्‌ । त्रिदेहेति 
चिन्मात्रतया अन्तर्यागख्यातेन बहिस्त्वेन च रूपेण त्रिभिर्यथोत्तरं व्याप्य 
व्यापकतया स्थितेः वेरसृक्ष्मस्थ॒लेनिष्कलादिसारंदरैः परिकल्पितमनुत्तरैक- 
रूपमपि-- 
(स्वातन्त्यामृक्तमात्मानं स्वातन्त्र्यादद्रयात्मनः। 
प्रभ रीशादिसंकल्पे निर्माय व्यवहारयेत्‌ ।' (ई० प्र० १।५।१६) 
इति प्रत्यभिज्ञोक्तनीत्या त्रित्वेन विभक्तमित्यथं: ॥३४॥। 
आवाहितस्य संनिधानाय उच्छ्िताङ्घ.ष्ठमुष्टिम्यां लिङ्खमुद्राम्‌, गम॑- 
गाङ्ख.ष्ठमुष्टिभ्यां तु निरोधाय निष्ठुरां मृद्रां प्रदश्यं ततोऽपि-- 





नो = नकर 


न्०1#१॥ 
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„वाका ककः ज ~ 





तेत्रतन्त्रे 


आग्नेय्यादिविभागेन दलेष्वङ्गानि विन्यसेत्‌ । 
अग्नीशरक्षोवायव्यदिक्ष हृदादीनि चत्वारि, चतसृषु पूर्वादिदिक्षु 


अस्त्रम्‌, कणिकायां नेत्रम्‌ ॥ 


तत्सवम्‌-- 
पूज्यं द्वेतोपचारेण पुष्पाम्बरविलेपनंः ॥३५।। 
नैवेयं विंविधेदिचव्रै्ूपेमरष्टेः सुधूपितम्‌। 


हद्यं: पानैडच विविधः 
सुधूपितं कृत्वा--इत्यथंः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ ॥३५॥ 
साधकस्य- 

भावभेदेन पूजयेत्‌ ॥३६॥। 

तत्र-- 

सर्वश्वेतोपचारेण शान्त्यर्थं पूजयेत्‌ प्रिये । 

पुष्ट्यर्थं बहुभिर्मिश्रैः संभारं: संभतंर्यजेत्‌ ॥३७॥ 
भिश्च: सितलोहिताच्छादिरूपेः ॥२७॥। 
अथ चाङ्कभूतम्‌-- 

परचाद्धोमं प्रकर्वीति यथाकामानुसारतः। 
मुम॒क्षुस्तिलाज्याभ्याम्‌, बुमक्स्तु भाविद्रव्येः। 
ववेत्याह-- 

त्रिमेखले वर्तले च चतुरश्रे सुशोभने ॥३८॥ 

टस्तमात्र ऽन्ततः कण्डे । 
ग्रन्ततः कण्डे इति स्थूलहोमे । द्विचतुहेस्तादौ कुण्ड इति भविष्यति ।३८॥। 
अस्य च कुण्डस्य- 

षडडेनोध्वंमेखला । 
मध्यमा द्विचतुष्केण द्रादशांशाधमा भवेत्‌ ॥३६॥ 
दध्याच्च पाश्वतस्तदत्‌ षण्मध्यामग्रेऽङ्ध. लत्रयाम्‌ । 


॥ = 


हस्तस्य षडंशेना ङ्ग. लचतुष्टयेन उ्व॑मेखला । मव्यमा द्विचतुष्केणाष्टमशे- 


नाङ्ख लत्रयेणेत्यथंः । अधस्तनी द्वादशांशा द्रचङ्ख ला भवेत्‌ । खातमवः शून्यम्‌ । 
ओष्ठमेखला खातान्तरालेऽन्तर श्यमानावयवविशेषः । अदवत्थपत्रसदृशीं नाभि 
योन्याकाराम्‌, नाभिः पुरस्तादवयविश्ेषः । देध्यात्‌ पाइवतश्च नवा द्ध लाम, 
षडद्ध लानि मध्ये अग्रे चाङ्ध-लत्रय यस्यास्ताम्‌ ।।३६॥ 


एतच्च कुण्डम्‌-- 
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उक्तं साहसिके होमे । 
सटस्रसंख्याक इत्यथे: । 
दिगण चायुते मतम्‌ ॥४०॥ 
चस्त्वथं । अयुते दशसाहस्रं ।{४०॥ 
त्रिपञ्चायृते होमे तु द्विगृणं तद्विधीयते । 
कुण्डं वे लक्षणोपेतं लक्षहोमे प्रशस्यते ॥४१॥ 
त्रिशत्पजनाशत्साहस्पयंन्ते होमे द्विगुणमिति चतुहस्तम्‌ । लक्षहोमे ततोऽपि 
द्विगणमष्टहस्तम्‌ । द्विगुणमिति काकाक्षिवत्‌ । लक्षणोपेतं हस्तमानानुसारोचित- 
मेखलादिमानम्‌ ।४१॥। 
कि च-- 
नित्ये नेमित्तिके काम्ये शान्तौ पुष्टौ च वर्तृलम्‌। 
स्वं सिद्धौ प्रशस्येत श्रीकाम्ये चतुरश्रकम्‌ ।४२॥ 
रास्यते पव॑मानेन रिष्टं वै कर्मभेदतः । 
नित्ये सदातने, नैमित्तिके दीक्षापववंपवित्रकादौ, काम्ये शान्तिपुष्ट्यात्मनि, 
एव॒ च वर्तुलं कुण्डम्‌ । श्रीकामविषये तु चतुरश्रकम्‌ । तच्च मानं पूर्वमानेन 
भ्रोक्तहोमसंख्यानुसारेणेत्यथेः । अन्यस्यां तु सवंसिद्धौ देहोच्चाटनादिकर्मभेदेन । 
शिष्टमिति त्रिकोणपट्कोणादिरूपम्‌ ।(४२॥। 
अथ-- 
संस्का रास्तस्य कुण्डस्य कर्तव्या ह्यस्त्रमन्त्रतः ॥४३॥। 
तानाह- 
अधःखननमुद्धार ईतिक्षेपः प्रपूरणम्‌ । 
सेचनं कू दनं चैव मार्जनं लेपनं तथा ॥४४॥ 
खननं भूस्थाया मृदः, उद्धारः उत्क्षेपः, ईतिक्षेषः रकं राङ्घारादित्यागः, 
पूरणं भरणम्‌, मेचकाद्यनन्तरं सेचनमद्धरयोजनम्‌, कुटुनं क ठिनभागचूणेनम्‌, 
माजेनं कुण्डस्य समीकरणम्‌, लेपनं गोमयोत्पुंसनम्‌ ॥।४२४।। 
एतानष्टौ संस्कारान्‌ निष्पादनकाले, निष्पन्नस्यापि भावनयास्त्रेण कृत्वा- 
प्रणवेन तु कर्तव्य कृण्डस्य परिकल्पनम्‌ 1 
परिकल्पनं क्रियाशक्तिरूपतया, प्रोक्षणताडने च॒ अस्त्रेणेयनन्तरसेव 
भविष्यति । उक्षणमित्यादिना कुण्डकल्पनमित्यन्तेन क वचेनावगुण्ठनमुह्यम्‌ ॥ 
मथात्र-- 
चतुष्पथं चाक्षवाटं वागीइ्या युहकल्पनम्‌ ॥४५॥ 











३२ नेत्रतन्त्र 


असिना 
पूवत्तिराननाभ्यां दर्भाभ्यां चतुष्पथम्‌, मध्यलाभाद्‌ रेशदिक्पूवं वागीश्या 
न्यासाय चकारात्‌ पूर्वामूखंस्त्रिभिः सौम्यानननेनेकेन वच्रीकारः, शिवाग्नि- 
सहिष्णुताय च सव ऊष्वंदिग्दभास्तिरणमक्षवाटो वागीरश्या गृहायेत्यस्तरेणै तत्सर्वं 
कुर्यात्‌ ॥४५।। 
प्रणवेनन वागीश्यावाहनं पनः । 
अचंनं देवि कर्तव्य त्रितत्तवेन 
"वागी शि सनिधत्स्व' इत्याह्वानम्‌ । चतुर्थानमोयोगेन त्वचनम्‌ । चितत्त्व 
इति प्रणव इहत्यो मूलमन्त्रो वा ।४६॥।। 
पूर्वोक्तिकुण्डसंस्कारपूरणमाह-- 
उक्षणं तथा ॥४६॥। 
अस्त्रेण ताडनं चेव संस्कत्य विधिपूर्वकम्‌ । 
।क्रयाशक्तिस्वरूपेण कोौण्डल्या कुण्डकल्पनम्‌ ॥४७॥ 
कौण्डल्या इति शाक्तकुण्डलिनीव्याप्त्या, यद्रा वागीशीयोनावेव प्रोक्षण- 
ताडनकरुण्डल्यात्मककुण्डकल्पनानि कुर्यात्‌ ॥(४७।। 
अथ-- 
ज्ञान शक्तिस्वरूपं तु वह्नि तत्रोपकल्पयेत्‌ । 
कथम्‌-- 
वर्निमादाय पात्रस्थं पञ्चसंस्कारसंस्कतम्‌ ॥४८॥। 
तान्‌ पञ्चाह-- 
निरीक्षणादि चास्त्रेण कवचेनावगण्ठनम्‌ । 
प्रणवेनाहुतीः पञ्च हूत्वा क्रव्यादश्ुद्धयं ॥४६॥ 
विइवाम्न्यापादनं परचात्‌ कूर्वीति भरामयेत्तिधा । 
आदिणब्दात्‌ प्रोक्षणताडने, एतदन्तमेकः । क्रव्यादत्वं रमाशानिकत्वम्‌, 
तच्छुद्धिस्तृतीयः । विइवाभ्तिरम्तित्तवात्मा शिवाग्निस्तदापादनम्‌ । त्रिधा भ्रामणं 
च प्रणवेनव ।४६।। 
कि च- 
बोजरूपं ततो बवर््विमात्मानं परमेइवरम्‌ ॥५०॥ 
मायां चव तु वीगीशीं योनौ संक्नोभ्यः संक्षिपेत्‌ । 
ततु लोकलत्य 
वागीशी मित्यस्यान्ते ध्यात्वेति योज्यम्‌, संक्षोभ्य त्रिधा श्रामणेनैव । यदत्र 
तत्त्वं तत्‌ श्रीस्वच्छन्दोद्द्योते दशितम्‌ ।५०॥ 


तृतीयोऽधिकारः ३३ 


मथ-- 
विरवाग्नौ पूजनं प्रणवेन तु ॥५१॥ 
कतव्यं तन्मुखे पश्चात्‌ संस्कारास्तु ततोऽनले । 
शिवाग्नितापादनाशयेनैव शिवाग्नये नमः" इति पूजात्मसं स्कारमुखाविर्भा- 
` विसंस्कारान्‌ कुर्यात्‌ ॥५१।। 
तानाह- 
गभाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं तथा ॥५२॥ 
वक्त्रकल्पननिष्क्रामसीमग्रीवादिकल्पनम्‌ । 
जातकमं तथैवात्र निष्कामो नामकल्पना ॥५३॥ 
ह्‌ दया ङ्गषट्‌केन कर्तव्यमनुपूरवंशः । 
सीमन्तोन्नयनमित्यस्य विशेषणं वक्त्रकल्पनादीति । वक्चाणां कल्पनमनु- 
 द्भिन्नता, निष्करामोऽभिव्यवितः अद्धप्रत्यङ्घकल्पना । अत्र मध्ये सीमशब्देन 
मुलहूत्पाददेश्चानां त्रित्त्वव्याप्त्या कल्पनं सूचितम्‌ । निष्कामः आदित्यदशंनम । 
अत्र च हून्मन्त्रेणान्ति संपूज्य तेनैव गर्भाधानं करोमि स्वाहा" इति तिलैर्ज- 
हयात्‌, इत्यादिक्रमः श्रौ स्वछछन्दादितोऽन्वेष्यः संक्षिप्तत्वादस्य विधेः समानतन्त्रा- 
 पेक्षत्वात्‌ । एवमत्तरत्रापि ॥५३। 
कि च-- 
च्‌डाद्याये तु वालान्ताः पू्णहत्यैकयाः पुरः ॥५४॥ 
संस्कारानपि सर्वास्तान्‌ वह्नौ मूलेन पूरयेत्‌ । 
बालस्य ब्रह्मचारिणोऽन्ते ये भूता उद्वाहादयः। "च्‌डाद्यान्‌ सवंसंस्कारान्‌ 
वल्लौ करोमि स्वाहा" इत्यत्रोहः ॥५४॥ 
अथ-- 
शिवशक्तिमियौ तत्र कल्पयेत विधानवित्‌ ॥५५।। 
सुक्सरवो तौ दृढौ कायौ क्षी रवृक्षसमदभवौ । 
विधानमनन्तरं भविष्यति । क्षीरवक्षः उवेतार्कादिः ॥५५॥ 
कि च-- 
स्येते शान्तिपृष्टबोस्तु प्रणस्तद्रमसंभवौ ।।५६॥ 
श्रौ पर्णीविल्वाद्युत्थौ ।॥५६।। 
अन्यत्र भावभेदेन कायौ कर्मानुरूपतः । 
भगवतोऽमृतेशस्य साधकान्‌ प्रति शान्तिपुष्टी प्राधान्येन तत्र कार्ये तत्र, 
इति स्वकण्ठेनोच्यते ॥। 
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द नेत्रतन्त्रं 


अन्यत्त सामान्योक्त्या पूवंसूचितं विधानं दशयति-- 
षटत्रिशाङ्ग लमानेन सुग्‌ वा बाहुप्रमाणतः ॥५७।) 
अष्ट्यवमङ्ख.लम्‌ ! बाहूप्रमाणत इति । 
'बाहपबाह वस्वङ्कुकलौ संधिः कलादलम्‌ । 
तद्त्‌ पाण्युपबाह्वोर्च ...*...०००००.००. | 
इति मयोक्तनीत्या बाहम्‌लात्‌ प्रकोष्ठान्तमानेन । 
अत्र च-- 
'आयामादकंभागस्य नवभागोऽद्ख.लम्‌ -- 
इति स्वा ङ्ध. लापेक्षा षट्‌ त्रिशदङ्ध..-लमानतेति विशेषः ।*५७॥। 
अस्याह्च-- 
षडंशपरिणाहेन दण्डः कृम्भसमृत्थितः । 
परिणाहो वेष्टनमानम्‌ । कुम्भो मूले घटाकृतिः संनिवेशविदोषः ॥। 
स च दण्डः-- 
चतुरङ्ग.लपीठाग्रः सवंतर्चतुरङ्ग.लः ।।५२८।। 
पोठं चतुष्किकाकारं तत्पीठं कमलोदरम्‌ । 
कर्तव्यं दण्डमध्ये तु 
अग्रेयस्य । दण्डशब्देनात्र प्राणदण्डप्रकृतिरूपा सवेवस्््‌.गुच्यते । तस्या 
अपि विभागे घटदण्डयोः षोडशाङ्ख.लानि। चतुष्किका चतुष्कपरिमाणात्‌ । 
वेदिकाकण्ठमुखानामूध्वंभागे षोडशेति कृत्वा मध्ये चत्वारि पीठमानं 
भवति ।५८।। 





तत्र च पीठे पद्मम्‌-- 
द्रचङ्ख_लायतवतुलम्‌ ।।५६॥। 
अर्घाङ्ख लसमृत्सेधं विचित्ररचनाङ्ख. लम्‌ । 
तिलकरचनार्थं पादवेयोरङ्_लद्रयं त्यक्त्वा मध्ये दचङ्ध.लीकायं मित्यथः । 
समुत्सेध ओन्नत्यम्‌ ।।५६ । 
अस्याग्रे-- 
वेदिकाष्टाङ्गला कार्या चतुरा सुशोभना ॥६०॥ 
अधःपद्यनिविष्टा तु 
अस्यारईच वेद्याः-- 


ऊध्वं पञ्चाङ्ग लायतम्‌ । 
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खातं तु त्रयङ्ग.लं कायं तदुध्वं वर्तुलं क्रमात्‌ ॥६१॥। 
ऊर्वं पृष्ठभागेऽष्टाङ्ख.लाया वेद्याः पाश्वेयोः सार्धं साधम ङ्क लं त्यक्त्वा, 
मध्ये पञ्चाद्ध-लमायतं च्यद्ध.लं चाधःखातमाज्यस्थानं कार्यम्‌ । तद्व 
श्रमात्‌ सूत्रभ्रमणेन वतुंलं भवति ॥६१।। 
किं च-- 
अ्धाङ्ग लप्रमाणेश्च  तिलकंरुपशोभितम्‌ । 
तच्च पादवं चतुष्कं तु चतुष्कोणसमन्वितम्‌ ।६२।। 
शित्पिविज्ञानरचनानानासुरचनं च तत्‌ । 
तस्य॒ मध्यगस्य खातस्य वतुलस्य पाश्वं यदध्यधंमङ्ख लं वेदिकास्थं 
तत्‌ त्रिधा विभज्य मध्यभागेऽ्ाङ्ख.लास्तिलकाः कार्याः । रचना व्यापारः । 
सुरचनं शोभनं रच्यमानं पत्रावल्यादि । सुरचितमिति तु स्पष्टम्‌ ॥६२॥। 
वेदिकाया अग्रे-- 
कण्ठ एकाङ्ग लः कायस्तन्त्रिभागविभव्ितितः ।६३।। 
पाउवंयोस्तु 
दैघ्यदिकाङ्क.लः। वपुल्यात्त्‌ तदित्यष्टाङ्ख लवेदिकामानं त्रिभागीकृत्य, 
पादवंयोविभज्य भागद्रयं त्यक्त्वा मध्यमत्रिभागमानः कायं इत्यर्थं; ॥६३।। 


एकाङ्घ लकण्टस्याग्रे-- 
तथा कार्यं मृखं सप्ताङ्ग.लं शुभम्‌ । 
देर्घ्यात. 
मुख माज्यधारापातक्षेत्रम्‌ । शमं विरचनासनाथम्‌ ॥। 
तत्पाश्वतोऽष्टौ तु 
तन्मुखम्‌, पाइवेतो वेदिकासममूलमित्यथंः ॥ 
अस्य च-- 


दो भागौ हासयेत्‌ क्रमात्‌ ॥६४॥ 
मृखाग्रं तत्त्रिभागं तु द्रौ भागौ तस्य पार्वतः । 
वतंयेत 
मुखस्याग्रभागमष्टाङ्खलं त्रिधा कृत्वा, मध्यभागपाइर्वाम्यां पृवंकोणयोः 
सूव्रद्रयमास्फाल्य, पाइवगौ द्रौ भागौ वतयेद्‌ यथानुपातम _्ुयेत्‌, ततस्तानेव 
हछासयेत्‌ शातयेत्‌ । एवं च मुखाग्रमष्टा ज्ग्‌.लमानात्तरिभागं भवति ।६४॥ 
कि च-- 


वेधयेत्तत्त॒ कनिष्ठा ङ्गःलिमानत्‌ः ।६५।। 
मध्येनाज्यधारापाताय ॥६५।। 











३६ नेत्रतन्त्र 


तच्च- 
निम्नं निम्नतरं कुर्याच्चावदग्रमुखान्तरम्‌ । 
मुखाग्रमध्यं यावद्‌ हस्वनिम्नच्छिद्रं कुयात्‌ ॥ 


तस्य बु-- 
पार्वयोहच तथा कार्या विचित्ररचना शुभा ।६६।। 
स्र वमानमाह-- 


हस्तमात्रं सवं कर्यान्मूलपीठं त्रिशाखिनम्‌ । 
मध्याग्रपीठपद्याङ्कं कण्ठेऽङ्ग लसुवतुंलम्‌ ।।६७।। 
चतुरङ्ग लदीर्घं तु द्विपुटाग्रं सुवतितम्‌। 
अद्ध ष्ठपवंवत्‌ खातं गोष्पदाकृति कारयेत्‌ ।६२८।। 
कनिष्ठाङ्घ लिमानेन प्रतिशाखं तु वर्तुलम्‌ । 
वर्तयेद्रचनायुक्तं कर्षापूरितवक्त्रकम्‌ ।।६६।। 
मूलपीठं चतुरखरः संनिवेशो यस्य । कनिष्ठाङ्क.ल्यग्रमानेन त्रितय 
व्याप्त्या प्रशस्ता मूलपीणादृत्थिता शाखा यस्य। तथा मध्याग्रपीठयोः 
पद्याङ्कितम्‌ । अग्रपीठस्य पुरोभागे च कण्ठेऽद्ध-लं सृष्टु वर्तुलम्‌, 
सुवर्तलकण्ठमित्यर्थः । अस्य च चतुरङ्ख.लानि देध्येम्‌ । द्विपुटं दीघंमध्ये 
रेखाविभक्तपार्वंद्रयमग्रं यस्य तत्‌ । सुष्टु वर्तुलं यथानुपातं सुन्दरम्‌ । 
अत एव गोष्पदाकृति, अङ्क ष्ठस्य मव्यरेखातोऽग्रान्तं यत्‌ पव तत्परिच्छेद 
कत्वेन विद्यते यस्य तादक्‌ खातं यस्य । अतङच कर्षेणापूरितं वक्त्रं वक्त्रखात- 
स्थानं यस्य तादशं स्वं कुर्यात्‌ । स्रूक्खातं घृतपरिमाणं न परिच्छि- 
नत्ति ॥६६॥। 
चतुष्पला भवेत्‌ पूणां 
खर गादीनां व्याप्तिमाह-- 
सरक्रक्तिस्तु सर.वः शिवः । 
क्रियाशक्तिस्तु वे कृण्डं ज्ञानशक्तिस्तथानलः ।।७०॥। 
रिवाभेदव्याप्तिरेवात्र परः संस्कारः, इत्याशयात्‌ सर्‌.कस्‌.वयोरिह्‌ 
संस्कारो नोक्तो ।७०॥। 
एवं संपाद्य विधिवत्‌ पश्चाद्धोमं समारभेत्‌ । 
एवं निष्पादनं शिवशक्त्यभेदेन विमर्शनम्‌ । विधिवदिति वीर्यग्पा- 
प्त्यनुसारेण यथाशक्ति रातं सहस्र वा मूलस्य, तदशांशं त्व ङ्गानां नित्य- 
कर्मणि जुहुयात्‌ ॥ 
काम्ये द्रव्यनियममाह- 
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तिलेः क्षीरय॒तंर्हौमाच्छरकराघतसंय॒तः ।७१।। 
महाणान्तिः. प्रजायेत तत्क्षणान्नात्र संशयः । 
एतत्प्रसङ्गादुक्त्वा, प्रकृतमाह-- 
आदौ चैवाज्यसंस्कारान्‌ कृयद्धोमं ततः परम्‌ ।(७२।। 
तानाह- 
अधिश्रयणमृद्रासं भ्रमणं स्थापनं ततः । 
निरीक्षणं तथास्त्रेण नी राजनमतः परम ।।७३॥। 
पर्यग्निकरणं चंव तथेवोत्प्लवसंप्लवौ । 
अस्त्रेणेव 
भाण्डात्‌ पात्रे प्रस्रावणम्‌, अग्नेरू्ष्वे स्थापनम्‌, कुण्डस्य परितस्त्िर्नयनम्‌, 
योनो स्थापनम्‌, तत्र॒ तेजसा परतेजोमयत्वापादनम्‌, दर्भोल्मूकेन सवंदिक्क 
प्रकाशनम्‌, ज्वलटहूभस्यान्तः प्रक्षेपः, कराम्यामङ्घष्ठानामिकरागृहीतपवित्रेण 
त्रिरूध्वं प्रेरणम्‌, त्रिरधःप्रेरणम्‌, इत्यधिध्रयणादीनां स्वरूपम्‌ ॥ 
एतान्‌ नव संस्कारान्‌ अस्त्रेण कृत्वा-- 
अचनं मूले नामृतीकरणं तथा ।७४॥ 
अमृतमृद्रात्र प्रदद्यां ॥७४॥ 
अथ-- 
दभवस्तिरविष्टराणि परिधीनस्त्रमन्त्रतः। 
कल्पयेत्‌ । दभास्तिरे नानाविधास्त्रव्याष्त्या विष्टराणि रक्षार्थान्यवस्थाप्य 
लोकपालानामासना्थंम्‌ । वहिरस्त्रप्रकारव्याप्त्या हस्तप्रमाणा; समन्ताः शाखाः 
परिधयः । एतत्त्रयं कुण्डस्य बहिः । 
अथाज्यपात्र दभोँ क्िप्त्वा-- 
सूयाचन्द्रमसौ बाह्यं कल्पयेत्‌ प्रणवेन तु ।।७५।। 
सप्रणवेन मूलेनाज्ये धामत्रयं कल्पयित्वा, वामदक्षिणमध्येभ्यः क्रमेण 
सर्‌.वमापूयं मूलमन्त्रपूवं “सोमाय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अग्नीषोम।भ्यां स्वाहा 
इति होमादग्नेस्त्रिधामता शुक्लपक्षे कल्प्या । कृष्णपक्षे तु वामात्‌ सूर्याय स्वाहाः 
दक्षिणात्‌ "अग्नये स्वाहा' मध्यात्‌ 'अग्निसूर्धाभ्यां स्वाहा" इति श्रीस्वच्छन्दोक्त- 
विधिरत्रापेक्ष्यः । ७५।। 


अथाग्निम्‌-- 
भावयेन्नवजिह्ल तु 
'राज्या्थां दाहजननी मृत्युदा शत्रहारिका । 
वशीकत्रयंच्चाटनी स्यादथदा मूुक्तिदायिका ॥ 
धवति ८ | 





र ८ ने त्रतन्त्रे 


इत्येवंनामकाः प्रागादिमध्यान्ता अग्नेः कल्प्याः “अग्नेजिह्वाः कल्पयामि 
इत्यूटेन ॥ 
पूर्णां मूलेन पातयेत्‌ । 
एवं कुण्डाग्निस्र.वस्‌.वाज्यानि सस्कृत्य-- 
ततः पडचात्त्‌ तं मन्त्रं साङ्गं मध्यगतं यजेत्‌ ।॥७६।। 
साधकस्तु-- 
एवंकते तु जुहु यान्मन्त्रं कमानुसारतः । 
एवंकरत इति नित्यकमंसमाप्तौ ॥ 
तत्र-- 
पयसा घृतयुक्तेन पृष्टिर्भवति शाइवतो ।।७५७।। 
हेतेन साधकस्य ।!७७।। 
घतग्ग्गलुहोमेन पूर्णाय्‌ भवति घ्र वम्‌ । 
आयुष्कामः ५ 
श्रीकामो जहयात्‌ पञ्चान्‌ घृतक्षी रपरिप्लुतान्‌ ।।७८॥। 
राज्यकामस्तु विल्वानि त्रिमध्वक्तानि हीमयेत्‌ | 
क्षी रवृक्षसमिद्भिस्त॒ होमादारोग्यमाप्नुयात्‌ ।७&। 
प्रशस्तसमिधा होमात्‌ प्रशस्ततरुजेऽनले । 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति सत्यमेव न चान्यथा ॥।८०।। 
तरी हिसप्तकटहोमेन धनार्थी धनभाग्भवेत्‌ । 
स्पष्टम्‌ ।।८०।। 
एवं शुभफलान्‌ होमानुक्त्वा, उच्चाटनादिफलं होममवहैलयाह -- 
ईहितं काममुदटिश्य ईहितं होममाचरेत्‌ ।।८१।। 
एतन्मन्त्रौचित्येन होममाह-- 
पयसा केवलेनेव होमान्मृत्यु जयेद्‌ घ्र.वम्‌ ।।5२।। 
मत्युञ्जयत्वादस्य नाथस्येति शिवम्‌ ॥ 
निखिलजगत्प्र काशिशश्शिवल्िदिनेशशत- 
स्फरितदयाविभागि विसरत्परमामृतयुक्‌ । 
अकृतकचारुचित्रतिलकाकृति णंकरयो- 
रलिकविलो चनं जयति सगलयस्थितिङृत्‌ ।। 
इति श्रीनेत्रोदद्योते यजनादिस्तृतीयोऽधिकारः: । ¦ 
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उरध्वाधरापाङ्गसङद्किहष्ट्या मोक्षं कटाक्षयत्‌ ` 
सभोगं जयति श्रीमल्लालाटं नेत्रमर्वरम्‌ ॥। 
नित्यात्‌ कम॑णोऽनन्तरं नैमित्तिकमित्याशयेन श्रीभगवानुवाच-- 
अथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि भुक्तिमृक्तिफलप्रदाम्‌ । 
मुक्तिदीक्षा शिवधमंलौकिकधमंभेदेन भिन्ना साधकस्य, ईङ्वरतत्तवप्राप्ति- 
हेतुस्तु समयिनो मुक्तिदीक्षा, सबीजनिर्बीजरूपाचार्यपुत्रकयो रुभय्यपि श्रीमत्स्व- 
च्छन्दादिदष्ट्यधिवासप्रोक्तमण्डलान्ताधिकतत्वात्‌-- 
तत्त्वे: षट्त्रिशताधंन तदधं नाथ पञ्चभिः ।१।। 
त्रिभिरेकेन वा कार्या परापरविभूतये । 
पृथ्व्यादिशिवान्तानि षट्त्रिशत्‌ । तदर्धमष्टादश्भूतानि पञ्च प्रकृतिः 
पुरुषो रागो नियतिः शुद्धविद्या कालः कला माया विद्या ईशः सदाशिव शक्तिः 
शिव इति । तदधंमपि प्रकृतिः पुरुषो नियतिः कालो माया विश्चा ईशः सदाशिवः 
शिव इति नव । पञ्च पृथिव्यादीनि निवृत््यादिकलावद्िरवव्यापीनि । त्रीणि 
मूवनशक्तिशिवाख्यानि मायासदाशिवशिवव्याप्तीनि । एकं त्वशेषं विरवादि 
शिवततत्वम्‌ । परापरविभूतिमक्षिभोगौ संपाद्यौ सवंत्रावि शिष्टौ । १। 
एवं षट्‌प्रकारां तत्तवदीक्षामुदिश्य, कलादिदीक्षामप्युहिशति- 
कलाभिः पञ्चभिर्वाथ पददीक्षाथवा पुनः ।।२॥ 
वणे: पञ्चाशता वापि मन्तरर्वा भृवनैस्तथा । 
निवत्ति-प्रतिष्ठा-विद्या-णान्ता-णान्तातीताः कलाः । श्रीपूर्वादिनीत्या मातु्‌- 
कानुसारेण क्ष हसषशवनलरयमभवबफषनषधदथतण 
ढ ड ठट नञ्ज लछचङ्धगख क इति नव पदानि, विश्ववि- 
श्रान्तिस्थानतत्तवाद्विसर्गाद्यकारान्तं तु दशमं पदम्‌ । श्रीस्वच्छन्दद्शा तु नवात्म- 
प्रस्तारोक्तान्येकाशीतिरूकारादीनि पदानि। श्रीस्वायम्भुवाविप्रक्रियया तु 
व्योमव्यापिसंबन्धीनि । वर्णाः क्षादिकान्ताः चतुस्त्रिशत्‌ पृथिव्यादिसदाशिवान्त- 
वाचकाः, विसर्गाद्यकारान्यास्तु षोडश दाक्तिरिवतत््वाभेदामशिनः। श्रीपूवं- 
स्थित्या मध्यमवाग्वत््योक्तरूपाणि पदानि पहयन्तीवृच्या आसूत्रितभेदाभेदामश- 
प्राधान्येन मन्त्राः । श्रीस्वच्छन्दभ्रक्रिययातु हत्‌ शिरःिवे कवचमस्त्रं नेत्र 
मित्य ङ्घान्येव, सद्यआदिवक्व्रमन्त्राणि निवृत््यादिकलापञ्चकव्याप्तिक्रमेणाशेषा- 
च्वामर्शीनि । मन्त्रा इहत्यप्रक्रियया वक्त्रमन्त्राणामभावादङ्घान्येव } मृवनानितु 
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४.4. नेत्रतत्त्रे 


श्रीपूरवेक्तप्रक्रिययाष्टादशोत्तरशतसंख्यानि, स्वच्छन्ददशा तु चतुविशत्यधिकदि- 
दातरूपाणि, अस्य शास्त्रस्य सवंसख्रोतःसग्रहरूपत्वात्‌ तत्तदागमोक्तषडध्वविभाग-- 
कल्पनया दीक्षाक्रमस्याविरोधात्‌ ॥२॥। 
तत्र संभवे सति दीक्षा प्रोक्तः प्रकारः-- 
एतः सर्वेः प्रकर्तव्या 
अन्यथा तु- 
कार्या ह्य कतमाथवा ।३॥। 
एकेकत्रापि च प्रकारे षडभिरप्यघ्वभिः-- 
सरवेस्तु समृदायेन 
दीक्षा कार्या ।। 
कथमित्याह-- 
गक्तिव्यक्तिस्वरूपतः । 
एकतमं संशोध्याध्वानं व्यक्तिरूपेण व्यापकतया प्राघान्येनाध्ित्य, तदन्त- 
रितमध्वपञ्चकं शक्तिरूपेण व्याप्यं भावये दित्यथेः । यथोक्तं श्रीस्वच्छन्दे-- 
अध्वावलोकनं पश्चाद्‌ व्याप्यग्यापकभावतः' (४।६५) 
इत्यादि ॥ 
एषा च सर्वव दीक्षा-- 
यथाविभवसारेण कर्तव्या द शिकोत्तमेः ।४।। 
विभववतां महासंभारः । इतरेषां दूर्वाम्बुपल्लवादिभिरपि । एवं ह्यनाल- 
स्यनैःस्पह्याभ्यां दंशिकानामृत्तमता ॥४।। 
तत्रादौ शिष्यदेहपाशसूत्रावलम्बनमध्वस्तघानमध्वोपस्थापनमध्वप्‌जाहोमाव- 
ध्वान्तःपाशत्रयभावनामाधारश्क्तिन्यासादि च कृत्वा-- 
वागी शीपूजनं कार्यं । 
आह्वानपूवं हो मान्तमित्यर्थात्‌ ॥ 
ततः कृत प्रोक्षणताडनचेतन्य ग्रहणं शिष्यम्‌-- 
तद्गमभं योजयेत्‌ पञ्युम्‌ । 
कमेपाशवश्चसंभाव्यविचिव्रचतुदंशविधभोगायतनोत्पत्त्यथेम्‌ ।। 
अस्य च-- 
गर्भाधानं तु जननमधिकारो लयस्तथा ॥५॥। 
भोगः कर्मानं चव निष्कृतिस्तदनन्तरम 
मूल मन्त्रेण कर्तव्यं 
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नानाशरी राणामन्तःप्ररोहो गर्भाधानम्‌, बहिनिःसृतिजंननम्‌ भोगयोग्यानां 


प्रवृद्धानां संपत्तिरधिकारः, तदनन्तरं मन्त्रमाह्‌।तम्यपरिपक्वभोगसाधनत्वस्य 
कम॑णोऽजनं भोगदानौन्मुख्यरूपम्‌, तदनन्तरं सुखदुःख मोहप्राप्त्यात्मा भोगः, ततो 
निवृत्तेऽपि भोगे कचित्कालं भोगसंस्कारो लयः, ततोऽपि समस्तजात्यायुर्भोगनिः- 
शेषसंपत्त्यात्मा निष्कृतिः, इत्येतत्सर्वं मूलमन्वहोमेस्त्यादिसंस्यंः कार्यम्‌, 
निष्कृतिस्तु शतहोमा, तदन्ते च द्विजत्वापत्तिरदरांशापत्ती चिन्तयेत्‌ ॥ 

समाप्तेषु भोगेषु भोक्तृत्वाभावरूपं विर्लेषाख्यं संस्कारं कृत्वा-- 

पाशच्छेदस्तथा स्मृतः ।।६॥। 
अस्त्रमन्त्रेण 

ततो विश्लेषानन्तरभावितया स्मृतं पाशसूत्रस्य छेदमस्तरमन्त्रेण कृत्वा तेनैव 

पाशस्य- 
दाहस्तु 
कायः ॥ 
ततोऽपि-- 
भस्मोकरणतत्स्थिते । 

भस्मीकरणं निःसंस्काराणां पाञ्चानां शमनमस्तरेणैव । तत्स्थितं तु 
निवृत्ताशेषशरीरस्य शिष्यचैतन्यस्य सूलेनैक्यं विभाव्य, स्वहूत्रवेशेन 
दादशान्तप्रपणपूवं शिष्यहूत्स्थत्वापादनरूपं स्थानं स्थितम्‌, तस्य स्थितमिति 
व्युत्पत्त्या तत्स्थितम्‌ ॥। 

अनन्तर. ब्रह्मादेराह्वान-पुजा-होम-पुयेष्टकांशा्पण-श्रावण--विसजनादि 
कृत्वा, कलादितत्तवान्त रानु सन्िपूर्वं सर्वाध्वसंशुद्धि कृत्वा 

शिखाच्छेदं ततो होमं 

कुयात्‌, विदवाध्वाश्रयप्राणशकितिरूपशिखाव्याप्त्याध्िखां छित्वा जहु- 

यादित्यथंः ।। 





अथ विध्यन्यथासंपत्तिवशसंभाव्यप्रायदिचत्तहो मानन्तरम्‌ -- 
ज्ञात्वा चारप्रमाणं तु प्राणसंचारमेव चः (४।२३१) 
इत्यादिश्नीस्वच्छन्दोक्तप्रमेयपञ्चदशकसतत्व- ज्ञो ज्ञानयोगशाली आचायं- 
वय॑ः प्रशान्तपाशं हिष्यम्‌-- 
मूलेनंव तु योजयेत्‌ ।।७।। 
"व्यापारं मानसं त्यक्त्वा बोधमात्रेण योजयेत्‌ । 
तदा शिवत्वमभ्येति पञ्ुमुक्टो भवाणेवात्‌ ।।* (४।४३७) 


इति श्रस्वच्छन्दोक्तदणा प रतत्त्वसमावेशनया परमशिवैकलूपं कुर्यात्‌ ॥७।। 





= 
= 

द. 

क 

* -> 

ने 

| 4 

, #ः 

# 

|, 1 
न 
| ` 
= - 
कद 
४८ केऽ । 
रं = 
॥= ०३ 
#.। 
¶ कै 

1 | 

द्र 

ककय 
न्वयः 
वि 
न्क 

ए 

न 
नी 

नर 
म 
()। 

भ । 

= 
~> 

+कः 

। 

५1 

1 

भ 
हक 
चः 

„ + 
+ # 
4०; 
ऋः 
+ 
१4 
क 
+~ ^ 
[= अवेः 
¢ =, ॥ 
४, 
|, = , 

ट ~ 
६४ 
तिनिनः - 
केन प 
न + 
1 
॥ 
=+ 
चः + 
३ 
,:; क: 
मी 
जकः 
षक ख 
ऋ = 
"च 
0, 
"मी 
4 
कः 
क = 
॥ 
य) 
" 
†' ^ 
२1 
= ( 
। नः 
=, 
14 
* + 
~ 
नं -क 
4 ^ 
ती 
+ 

, 
8 ४ 
= 
वै 
कि 
= 

` "=-= 
न्क 

„= 
त 

6. 12. 
प 
== 
(१११) 
क. 
=> 4 

क| 
"कत = 
न 
ककि - 
क ~ = 
क. = 
भकक्य = 
१ १०१ 7 1 
1. 
19 
॥ ५१- 
~ 
चकं = 
कः > 
कर 
नः 
व= + 
(न 
भः 

= 
| न्य 

॥्वी 
ऋः 
-ि य 
1 
क 
धः 1 
५ । ¶ 
॥ 
क. 
"क 
ऋ! 
जद 
केकर 
नि ज 
| १ = 
च्व 
~ 
जें रक; 
१११ 
= क 
[ते 7 
$ ~ 9 
ह 
चे = 
~ 
न्प 
[यी = > 
नि 
ह क 
च्यः 
† कै # 15. 
| अ 
त क । 
५ व 4 
ॐ. + => 
न्नी 
य 
वारि 
मा. 
नयन 1 
५ ।-> > 
व 
चकौ ` 
छः ॥ 1 ; 
॥५-५ 
५ क 
4 [गे 


तदाह-- 
संयोज्य परमे तत्त्वे संस्थानं तत्र कारयेत्‌ । 
तथासौ तन्मय एव स्यात्‌ । 
अथ योजनिकानां विभागमाह- 
अधिकारा्थमाचायं परापरपदे स्थिते ।>॥ 
शिवत्वे साधकानां तु विदयाहीक्षां सदारिवे । 
पत्रके परमे तत्त्वे समयिन्येदवरे तथा ।६॥। 
परापरपदे शिवत्वे इति 


'अत्रारूढस्तु कुरुते शिवः परमकारणम्‌ (१०।१२५८) 
इति स्वच्छन्दोक्तनीत्या परमशिवयोजनानन्तरमाचार्याणामपर्िवयोजना 
कार्या, साधकानां तु ईशिवयोजनानन्तरं सदारशिवयोजना कार्या, पुत्रका्णां 
परतत्त्व एव, समयिनामौइवरतत्तव इति विभागः ॥£।। 
उपसंहरति- 
एवमुदेणतो दीक्षा कथिता विस्तरोऽन्यतः ।।१०॥। 
उदेशत इत्यन्यत इत्यनेन चातिविततोऽप्ययं दीक्षाविधिरिहाति- 
संक्षेपेणासूत्रितत्वात्‌ श्रीस्वच्छन्दादिलास्त्रेम्यो वितत्य सम्यगवगम्य प्रयो- 
क्तव्य इति शिक्षयति, इति शिवम्‌ ॥। 
जयत्यशेषपारौघप्लोषङद्‌ भक्ति लिनाम्‌ । 
परघामसमावेश्षप्रदं नेत्र महेशितुः ॥ 


इति श्रौनेत्रोदद्योते दीक्षाधिकारञ्चतुथः ॥ 





पञ्चमोऽधिकारः 
अभिषिञ्चति मृक्तिमुक्तये महतो यत्‌ स्ववपु.परिसुर्तः। 
परमामृतनिज्लंरौरिदं शिवयोनेत्रमुपास्महे परम्‌ ॥ 
अथ शास्त्रान्तराभिहिततच्छास्त्रस्‌ूचितसवबीजदीक्नादीकषितान श्रतशील- 
समाचारानाचायान्‌ साघकांदचाभिषेचयित्‌ श्रीभगवानुवाच 
अभिषेकं प्रवक्ष्यामि यथा यस्येह दीयते । 
यथेति, ययेतिकतंव्यतया, यस्येति आचार्यस्य साधकस्य वा दीयते, 
तथा तस्याभिषेक प्रवक्ष्यामीति प्रतिज्ञा ॥ 
तत्र-- 
अष्टभिः कलशेदय आचार्यस्य विधानतः ।१॥ 
विधानमीश्चानदिशि स्वस्तिकादिमण्डलगतश्रीपर्णाद्यासनोपविष्टस्य वि ट- 
तन्यासस्य भ्रमृतेशतयाचितस्य काड्चिकौदनमृद्गोमयदूर्वासिद्धाथंकादिपूर्ण- 
सदीपकलशनिमंत्संनतः शमितविध्नस्य परमन्त्रस्फारावेशनिःष्यन्दिपरामत- 
धारासारचिन्तनेन सह शिरसि कलशाम्भःक्षेपात्मकम्‌ ॥१। 
ये च ते कलशाः-- 


ते च विद्यर्वराः प्रोक्ताः सम्‌द्राइच सगर्भगाः । 
समुद्राष्टकाम्भोमृतः श्रीमदमृतेशभे रवस्फाराविष्टानन्तादिविद्येश्वराधिष्ठिता 
भाव्या इत्यथः । सगभगा इति रत्नौषध्यक्षतादियुक्ताः । एतच्चोपलक्षणम्‌ । 
तेनाश्ितमन्त्रः प्रत्येकं साष्टशतमूलमन्त्राभिर्मन्वरितैः, इत्यागमिकमभिषेकविषय- 
मभिषिक्तस्य ज्ञानयोगस्फारोपायप्रकाशनोष्णीष स हिता-च्छत्र-पादुका-करणी- 
कतर्यादिप्रदानाद्यागमोक्तं सर्वमनुसर्तव्यम्‌ ॥। 
कलशविषयं पक्षान्तरमाह- 
पञ्चभिभूतसंख्येर्वा त्रिभिर्वा तत््वरूपकेः ।।२।। 
आत्मविद्याशिवाख्यैस्तु एकेनापि शिवात्मना । 
भूतानां परथिव्यादिन्योमान्तानां सम्यक्‌ ख्यानं निवृत््यादिकलाव्याप्त्यनु 
सन्धिना प्रकाशो येषाम्‌, तत्त्वैरात्पादिभी रूपकं रूपणा निरूपणं येषाम 
आत्मविद्याशिवः आ समन्तात्‌ ख्यानं तन्मयतया प्रथा येषाम्‌ ।२॥ 
एष चाभिषेकः- ¢ 
मधिकाराथमाचायं साधके सिद्धिकामतः ।॥३।। 
आचायंविषयः परानुग्रहैकप्रयोजनः कायः, मन्वराराधनेन स्वात्मविषया 
सिद्धिरस्य स्यादित्याशयेन साधकविषयः कायः । अत्रापि श्रीस्वच्छन्दाद्यक्ता 
सवा प्रक्रियानुसरणीया ॥३॥ 
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अथायं साधकः-- 
अभिषिक्तो दहयनुज्ञातः प्रकूर्यान्मन्त्रसाधनम्‌ । 
नतु उदासत ॥ 
तेनायम्‌- - 
तद्‌व्रतस्तत्समाचारस्तद्‌भक्तस्तत्परायणः ।।४॥ 
पवितव्राहारनिरतो लघ्वाशी संयतेन्द्रियः । 
एकान्ते पुण्यक्षेत्रे तु तीर्थायतनगोचरे ।।५। 
स्वसगोज्भितमनाः साधको जपमारभेत्‌ । 
तत्रेव त्रतं वाक्‌चित्तसंयमः, पूजाहोमात्मकस्तु समाचारो यस्य । 
स्पष्टमन्यत्‌ ॥५।। 
तत्र- 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्री पूर्वसेवासमन्वितः ।।६॥। 
तेन सामान्यकर्माणि सिद्धघन्ते साधकस्य तु । 
पूवेसेवायां च मीनोदयात्‌ प्रमृत्यधिकविश्रान्त्या जपः कायं इति 
श्रीस्वच्छन्देऽस्ति, तथा जपाद्‌ दशमांशेनोत्तमादिद्रव्येहमि इति । सामान्य- 
कर्माणि वह्याकषंणादीनि ॥६। 
कि च-- 
भोमीं सिद्धिमवाप्नोति दणशलक्षजपेन तु ॥७॥ 
आन्तरिक्षीं च लभते 
पातालाकाडगतिमाप्नोतीत्यथ; | 
लक्षपञ्चाराता ध्रवम्‌ । 
दिव्यां सिद्धिमवाप्नोति साधको नात्र संशयः ॥८॥ 
दिव्यां भृवनेश्वरप्राप्तरूपाम्‌ । 
तथा कोटिकृते जप्य एेड्वरीं सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 
व्यापकस्तु रिवो भूत्वा निग्रहानुग्रहक्षमः ॥६। 
यथेच्छं करुते सवं धारयेत्‌ संहरेद्‌ भृशम्‌ । 
सवग: सर्वकर्ता च सर्वज्ञो भवति प्रवम्‌ ॥१०॥ 
व्यापक इत्यादिना देश्वरी सिद्धिः स्फुटीकृता । सर्वगः सर्वात्मा । 


एतच्च स्वं साधक एतह्‌ हस्थ एव लभते, इत्ति शिवम्‌ ।¦ 
कमलजक्रृष्णसुद्रतनुभिवितनोति पृथक्‌ 
श्िवसुशिवेशमूर्तिभिरथाप्यपृथङ निखिलम्‌ । 
यदिह परामृतः समभिषिञ्चति भक्तजनं 
जयति समस्तसिद्धिकृदिदं नयनं शिवयोः ॥ 
इति श्चरनेत्रो दद्योतेऽभिषेकविधिर्नामि पञ्चमोऽधिकारः 








पष्ठोऽधिकारः 


व्याध्यादिदौ गेत्यजरादिदोषहुताशशान्ति परमामरर्यत्‌ । 
अर्चाहुतिष्यानजपादि सिञ्चत्‌ करोति तन्नौमि ह्‌ रोध्वंनेत्रम्‌ ॥ | 
पूर्वंपटलाधिगतार्थानुवादेन अन्यदवतारयित्‌ श्रदेव्युवाच-- 
शृतो मया महादेव मृत्युजित्‌ सिद्धिमोक्षदः । 
अधूना श्रोतुमिच्छामि सिद्धित्रयसमन्वितम्‌ ।१॥ | 
अमृतेशं महात्मानं सवंप्राणिष्‌ जीवितम्‌ । 
यथा सिद्धिप्रदं लोके मानवानां हितङ्कुरम्‌ ॥२॥ 
पव क्तिदुष्टशमनमपमृत्युविनाणनम्‌ । 
आप्यायनं शरीरस्य शान्तिपुष्टिप्रदं गुभम्‌ ॥३॥ 
अथ प्रथमद्वितीयाचिकारोक्तवाच्यवाचकात्ममन्तररूपो मृत्युजित्‌ तृतीय- 
चतुथाधिकारोक्तनित्यनैमित्तिककर्मणा मोक्षदः पञ्चमाधिकारोक्तकाम्यकर्मतः 
सामान्येन सिद्धिप्रदश्च मया श्रुतः । इदानीं तु तमेव भौमदिव्यान्तरिक्षसिद्धि- 
प्रदममृतेशं विहवजीवनं महान्तमात्मानं या या सिद्धियंथा बिद्धिस्तत्प्रदं लोके 
सरवेत्र भूतसर्गो द्वितीयाधिकारोक्तदशा विषतो व्याध्यादिवाधितानां मनुष्याणां 
हितङ्कुरं श्रोतुमिच्छामि । हितङ्कुरत्वं पूवेक्तित्यादिना स्फुटीकृतम्‌ । रान्ति 
्रहादिदोषनिवृत्तिः । आप्यायः ्ुष्कस्य सरसीभावः । पुष्टि; पुर्णाङ्कता । शुभं 
दोगत्यादिहरम्‌ ॥३।। 
एवं पृष्टः श्रीभगवानुवाच-- 
शरूयतां सप्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्भुतम्‌ । 
यथा तरन्ति मनुजा दुःखोदधिपरिप्लृताः ॥४॥ 
जपमृत्युशताक्रान्ता जना दारिद्रचसंयुताः । 
आधिव्याधिभयोद्विग्नाः पापौघेविंनिपीडिताः ॥५॥ 
म्‌च्यन्ते च यथा सवं पूवोक्तिदर्णिः प्रिये । 
त्रिविधं तदृपायंतु स्थूल सृक्ष्मं परं च तत्‌ ॥६॥ 
मनुजा इति करपास्पदसातिशयत्वेन चोदिता यथा तरन्तिन दुःखादि- 
भाजो भवन्ति, दारुणैरमूतादिभिश्च यथा मुच्यन्ते त्यज्यन्ते, तथा प्रोक्त - 
वीयंसारमृत्युजित्परमाथं रहस्यं तक्रोपायहूपं वस्तु यत्तत्‌ संप्रवक्ष्यामि ।॥६॥ 


तत्र- 
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स्थलं तु यजनं होमो जपो ध्यानं समुद्रकम्‌ । 
यन्त्राणि मोहनादीनि मन्त्रराट्‌ करुते भृशम ॥७॥ 
मन्त्रा यजनादि कुरुते स्ववीर्यणापि तिष्ठति । समुद्रा अत्र पूर्वोक्ताः ॥७॥। 
सूक्ष्मं चक्रादियोगेन कलानाडइयुदयेन च । 
सप्तमाधिकारभाविषट्‌चक्रषोडशाधारादौ यो योगस्तेन, तथा कलाना- 
युदयेनेति कला कालावयवमुहताच्ु लक्षणा तत्प्रघानो यो नाडयु- 
दयस्तेन श्रीस्वच्छघ्दयदयुक्तवाह्य न्तररौद्रेतरादिकालंकीकारेण प्रयुक्तो 
मन्तव्रराट्‌ स्ववीयंस्फारणेन सृक्ममुपायं व्याध्यादिनाशनं करोत्यथ: ॥ 
परं सर्वात्मकं चंव मोक्षद मृत्युजिद्‌ भवेत्‌ ॥८॥ 
महासामान्यमन्तरवीयं रूपत्वाद्‌ मृत्युजिन्नाथस्येत्थं निदंशः । सर्वात्मकः 
परमाद्रयम्‌ । एतच्चाष्टमाधिकारे निणष्यते ॥८॥। 
तत्र स्थूलोपायं वक्तुमुपक्रमते-- 
यदा मृत्युवशाध्रातः कालेन कलितः प्रिये । 
दृष्टस्तत्प्रतिघातार्थममूतेशं यजेत्तदा ॥&। 
स्वेश्वेतोपचारेण पूवोक्तिविधिना ततः । 
मत्युरपमत्युः । कालो महामृत्युः । विधानं तृतीयािकारोक्तं यागादि ॥६।\. 
एवं च- 
यस्य नाम समदिश्य पूजयेन्मृत्युजिद्िभुम्‌ ॥१०॥ 
मरत्योरुत्तरते शीघ्र सत्यं मे नानृतं वचः । 
असाविव्यर्थात्‌ । सत्यमित्युक्त्या नात्र मायाप्रमाृतया सन्देग्धव्यम्‌ 
निरचयस्येव सिद्धिनिमित्तत्वात्‌ ॥१०॥ 
सितशकंरया  युक्तेधु तक्षी रप्लृतं सतिलः ॥११॥ 
पुण्यदार्विन्धने वल्लौ कूण्डे वृत्ते त्रिमेखले । 
महारक्षाविधानेन जुहुयाद्यस्य नामतः ॥१२॥ 
महाशान्तिरभवेत्‌ क्षिप्र गतस्यापि यमक्षयम्‌ । 
पुण्यं पलाशादिदारु इन्धनं दीपनं यस्य । महारक्षाविधानमस्त्रध्राका- 
रादिचिन्तनम्‌, यागहम्यं च दुष्टप्रवेशरक्षणम्‌ । नामत इति मन्त्रान्तोच्चा- 
रितेन । यमक्षयं यमगेहम्‌ ।॥ १२॥ 
अथवा शर्करायुक्तपयसा केवलेन तु ॥१३॥। 
होमान्मृत्युं जयेच्छोघ्र मृत्युजिन्नात्र सशयः । 
स्पष्टम्‌ ।।१३।। 
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सुगन्धिघुतहोमेन क्षीरवक्षमयेऽनले ॥१४॥। 
तपिंतो नाशयेन्मृत्युं मृत्यजिन्नात्र संशयः । 
यस्य नाम्ना तस्येत्यर्थात्‌ ॥ १४॥ 
क्ष रवृक्षसमिद्धोमाज्ज्वरं नाशयते क्षणात्‌ ॥१५॥ 
प्रादेशमात्राः सत्वचः कनिष्ठाङ्ख.लिमानाः सरसाः शाखाः समिधः ॥१५॥ 
तिलतण्डलमाक्षीकमाज्यक्षीरसमन्वितम्‌ । 
एष पञ्चामृतो होमः सर्व॑दृष्टनिवहंणः ॥१६॥ 
मन्त्रराजप्रसादात्‌ ॥ १६॥ 
गुग्गुलोगलिकाभिइच व्यक्ताभिद्चवणमात्रया । 
टोमात्‌ पृष्टिर्भवत्यागु क्षीणदेहस्य सुव्रते ॥१७॥ 
चणक्प्रमाणाभिरगुगगुलुधूपगुलिकाभिराज्यक्षी रक्षौ द्रात्मत्रि मघ्वक्ताभिर्होमात्‌ 
पुष्टिमेवति । 
वष डाप्यायने शस्तः! (६।६६) 
इति स्वच्छन्दोक्तनीत्या सवंत्रात्र वषट्जातिः प्रयोज्या ॥ १७॥ 
यदा व्याधिशताकीर्णो ह्यवलो दश्यते नरः । 
तदास्य सम्पुटीकृत्य नाम जप्त्वा विमुच्यते ॥१८॥ 
मूलमन्तरेणेत्यर्थात्‌ ॥१८॥ ` 
कि च- | 
ययं मन्त्रं जपेद्‌ विद्रानमृतेदोन संपुटम्‌ । 
तस्य सिद्धचति स क्षिप्रं भाग्यहीनोऽपि यो भवेत्‌ ॥१६॥ 
जपोऽत्र स्वकल्पोक्तविधिना ॥ १६॥ 
एतत्प्रासङ््खिकमुक्त्वा प्रकृतमाह- 
क्षीणगात्रस्य देवेशि भेषजं मन्त्रसंपुटम्‌ । 
दीयते ततक्षणादहैवि स पृष्टि लभते बली ॥२०। 
भेषजमौषधम्‌, मन्त्रसंपुटमिति मन्तरसंपुटीकारेण प्रयुक्तमित्य्थ; ।।२०॥ 
हृत्पद्यमध्यग जोवं चनद्रमण्डलमध्यगम्‌ । 
साद्यणंरोधितं कत्वा मृत्योरुत्तरते भगम्‌ ॥२१॥ 
साद्य्णेः सविसगंसकारहोमबीजप्रणवैर्जीवनिकटात्‌ क्रमात्करमं बहिनिःसृतेः 
रोधितम्‌ । अष्टासु दिक्षु ध्यरातंराक्रान्तं चन्द्रविम्बसंनिविष्टमात्मन परस्य 
वा जीवं यः करोति ध्यायत्ति, स मृत्युमृत्तरति। कृत्वेति अन्तर्भावितणिज- 
थोऽपि ।॥२१॥ 





नेवरतच्वर 


साद्यण रोधितं कत्वा ध्यायेटृहे तु योगवित्‌ । 
स्वेव्याधिविनिमंक्तः स भवेन्नात्र संशयः ॥२२॥ 
जीवह्‌ हस्यायं रोघनप्रयीगः ॥२२॥ 
क्षी रोदपद्य मध्यस्थममृतोमिंभिराकलम्‌ । 
ऊर्ध्वाधःशशिख्द्रं तु साद्यण : संपुटीकृतम्‌ ॥२३॥ 
ध्यायते सुप्रहृष्टात्मा आत्मनोऽपि परस्य वा । 
स॒ बाह्याभ्यन्तरं शुभ्रं सुधापूरितविग्रहम्‌ ॥२४। 
अनुद्विग्नमनायासं सर्व॑रोगेः प्रमुच्यते । 
क्षी रान्िमध्यस्थसितसरोरुहकणिकागतेन्दूपविष्टम्‌, उऊध्वेस्थेन्द्रमृतंः सिच्य- 
मानमैन्दवप्रभाभरोच्छलत्क्नीरदतरोङ्खंरन्तबंहिश्चापूरितम्‌, सुद्युभ्रं च प्रोक्त 
युक्त्या ध्यातमन्त्रराजसंपुटीकृतं यस्य शरीरं मृशं ध्यायते स नीरोगो भवति ॥ 
रोचनाकङ्क्मेनेव क्षीरेण च समन्वितः ॥२५॥। 
सितपद्ये ऽष्टपत्रे तु मध्ये साद्यण रोधितः । 
सर्वेव्याधिसमाक्रान्तश्चन्द्रमण्डलवेष्टितः २६ 
चतुष्कोणपुराक्रान्तो वज्रभृदज्लाचज्छितः । 
मृच्यते नात्र सदेहः सर्वेव्याधिनिपोडनात्‌ ॥२७॥ 
गोरोचनाकृद्क मक्षीरैर्मृर्जादौ सितकमलमालिख्य प्रतिपत्रमुक्तयुक्त्यो- 
 ल्लिखितमन्त्रेण रोधितोऽ्थात्‌ कणिकायां नामद्वारोट्लिखितः साध्यो बहिः 
घोडशकलेन्दुबिम्बवेष्टितः सवच्रङचतुरश्रपुरस्थो व्याव्याक्रान्तोऽपि सवेव्या- 
धिपीडनान्मुच्यते । वचज्रभृद्रज्र त्युक्ते समधिष्ठितानि वज्राणि ध्यायेदिति 
शिक्षयति ॥२७॥। 
उशारे महाचक्रे पोडशस्वरभूषिते । 
आद्यन्तमन्त्रयोगेन मध्ये नाम समालिखेत्‌ ॥२८।॥। 
जीवान्तः सान्तमध्यस्थं वणन्तिनाभिरक्षितम्‌ । 
प्रत्यण ममृतेरेन संपूरित्वा तु स्वेतः ॥२६॥ 
मध्ये दलेषु सवंष्‌ शणिमण्डलमध्यगम्‌ । 
बाह्ये त॒ द्विगुण पद्म कादिसान्तक्रमेण तु ॥३०॥ 
पूर्ववत्त॒ लिखेन्मन्त्री प्रति साद्यण रोधितम्‌ । 
वण तदन्तः साध्यस्य नाम बाह्यं कमण्डलम्‌ ॥३१॥ 
पुरन्दरपुरेणाधः समन्तात्‌ परिवारयेत्‌ । 
सितचन्दनसंयुक्तं रोचनाक्षोरयोगतः ॥३२॥ 
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लिखित्वा मन्त्रराजं तु कर्पूरक्नोदधूसरम्‌ । य्‌ | 
महारक्षाविधान त॒ पुष्टसौभाग्यदायकम्‌ ॥३३॥ 
एतच्चक्र महादेवि सितपृष्पैः प्रपूजयेत्‌ । 
सर्वंश्वेतोपचारेण मध्‌मध्ये निधापयेत्‌ ॥३४॥ ॑ 
अनेनव विधानेन सप्ताहान्म॒त्यु जिद्‌ भवेत्‌ । 
षोडरदलकमनकणिकायां मन्त्रसंपुटितं साध्यनाम जीवस्य सकारस्यान्तः 
कृत्वा, सान्तस्य हकारस्यान्7विधाय वर्णान्तिन क्षकारेणान्तबेह्िः संस्थितेन | 
रक्षितं कुर्यात्‌ । प्रतिमन्त्रं च अम्‌तेशसंपुटिक्तं नाम ठकारवेष्टितं क्रमेणा- 
कारादस्वरमध्यगं कृत्वा मध्यस्थमन्त्रषां मुख्येन लिखेत्‌ । षोडशपत्रस्य पद्मस्थ 
वहिद्रात्रिशदलमुल्लिखेत्‌, तत्र॒ च कादिसान्तान्‌ द्र त्रिशद्र्णान्‌ न्यसेत्‌ । 
तेषु च प्रतिवणं पूववत्‌ साद्णंरोधितमित्युक्तयुक्त्या मन्त्रसंपुटितम्‌, तदिति 
पूवन्यस्तं साध्यनामान्तमेध्ये लिखित्वा सवंस्यास्य बहिरकंमण्डलमिति 
ठ्कारम्‌, तद्बहिः पुरन्दरपुरमिति वज्रलाञ्छितं चतुरश्रसंनिवेशं कुर्यात्‌ । | 
प्रति साद्यणंरोधितमित्यत्र “व्यवहिनाइ्च' इति व्यवहितेन प्रतिना वणंशब्दस्य 
सबन्धः । एतत्सव चक्रं सितचन्दनगोरोचनाक्षीरंलिखित्वा, सितकुसुमकर्षरा- 
दिभिरभ्यच्ये माक्षिकमध्यस्थं पष्टिसौभाग्यकृत्‌, सप्ताहं मधुमध्ये निहितं च 
मृत्युजित्‌ ।३४॥ 
कि चेदम्‌-- 
राजरक्नाविधानं तु भूभततां त प्रकाशयेत्‌ ॥३५॥ 
सग्रामकालं वरदं रिपृदपापहं भवेत्‌ । 
शिवादिनवतत्वानि प्रत्येकं शरिमण्डलम्‌ ।३६॥ 
मध्यात्‌ पूर्वादि एेश्यन्तमम्‌तेशेन मन्त्रिणा । 
यदा व्याधिशताकीणमपमेत्युशतेन वा ॥३७॥। 
तदा इवेतोपचारेण पृज्यं क्षीरघुतेन वा । 
तिलैः क्षीरसमिदभिर्वा होमाच्छान्ति समइनुते ।।३८॥ 
आतानवितानपिन्यस्तरेखाचतुष्कक लितकोौष्ठनवके प्रत्येकं चन्द्रमण्ड- 
ललाज्कछिते मध्यकोष्ठकात्‌ प्रमति प्रागादिक्रमेण पेदयन्तं शिवसद।शिव-ईरवर- 
विद्या-माया-काल-नियति-प्रकृति-पुरुषतत्त्वाति नामत उटिलिख्य, सितोपचारे- 
णानेन मन्त्रण मन्त्रिणा यदा पूजा क्षीरघृताभ्यां क्षीराक्तेस्तिलेः क्षीराक्त- 
समिद्ध्र्वा होमो यथाकति क्रियते, तदा व्याध्याद्यपमव्युशताकीणेमपि साध्य- 
शरीर स्वस्थतामेति ।॥।३८।। 
एवं सपूज्य कम्भे तु सवौषधिसमन्विते। 
सितपद्मुखोद्‌गारे रत्नगभाम्वुपूरिते ।।३६॥ 
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च्‌ 0 नेत्र तन्त्रे 


सर्वमङ्कलधोषेण शिरसि दभिषचयेत्‌ । 
स॒मृच्यते न संदेहः सर्वव्याधप्रपीडितः ।॥४०॥ 
एवमिति शिवादिनवतत्त्वान्युक्तयुक्त्याकृम्भे ध्यात्वा संपूज्य, तेन योऽभि- 

पिच्यते शिरसि स सरवंव्याधिभिः पीडितोऽपि मुच्यते । सितपद्मं मुखे उद्गार 
आमोदो यस्येति समासः ॥। | 

ध्यात्वा परामतं नित्यं नित्योदितमनामयम्‌ । 

परक्रियान्तस्थमम्‌तमवतार्यं पराच्छिवात्‌ ।।४१।। 

चतुर्नवामताधारं नवधा  नवपूररितम्‌ । 

ङतार्धक्नोभितं नित्यं षटपञ्चेकसमन्वितम्‌ ॥४२॥। 

अनन्ताधारगम्भीरमष्टात्रिश द्विभुषितम्‌ । 

पञ्चभिर्वा प्रसिद्धचर्थं पर्णं तेन निरन्तरम्‌ ॥४३।। 

एवं ध्यानपरो यस्तु सवाह्याभ्यन्त रामृतम । 

विक्षोभ्य कलशं मूध्नि देशिको मन्त्रतत्परः ॥४४॥। 

अनुग्रहपदावस्थो द्यभिषिञ्चेत्‌ प्रयत्नतः । 

स मुच्यते न सन्देहः संसाराद्‌ दूरतिक्रमात्‌ ॥(४५।। 

प्रक्रियान्तस्थं समनान्ताध्वपयन्तगमुन्मनापरतत्त्वामृतम्‌, नित्यमुदित- 
मनावृतचिज्ज्योतीरूपम्‌ः नित्यमविनाक्ि, न विद्यते आमयो माया यतस्ताद्क्‌, 
ध्यात्वा समावेशयुक्त्या विमृश्य, तत एव परमशिवात्‌, अमृतांमति शाक्तानन्दम्‌, 
अवतां शिष्य िरोऽवतीर्णं विचिन्त्य, तन्मन्त्रपुजितं परामृतपूर्णं कलेशमुल्लास्य, 
एवमित्युभयामृतध्यानासक्तो मन्त्रराजपरामशं परोऽनुजिघृक्षुराचार्यो यस्य मूत्त 
सबाह्याम्यन्तरमेतदमृतं विकिरेत्‌, स मोक्षमाप्नोत्येव । कीडगमृतमित्याह-- 
चतुर्ग नव षट्त्रिशवर्थात्‌ तत्वानि तान्येव -- 
"एकौकत्र च तत्त्वेऽपि षट्त्रिशत्तत्तवरूपता ।' 


2 


इति च स्थित्याऽमतानि तेषामाधारमाश्चयम्‌, तथा नवधा यानि नः नवात्म- 
व्योमव्याप्यादिप्रक्रियया एकाशीतिः पदानि तेः पूरितं संप्‌५ व्याप्तम्‌, द 
शतार्धेन पञ्चाश्चता आदिक्षान्तवेणेः क्षोभितं व्याप्ति भावितम्‌, तथा षड्भिर ङ्ग: 
पञ्चभिर्ववत्रैरेकेन च मलेन सम्यगन्वितं श्रीस्वच्छन्दायुक्तसाध्यमन्त्रसंहिता- 
पूणेम्‌, तथा अनन्तः कालाग््याद्यनाधितान्तं राधारीर्भवनरन्तध्यतिगेम्भीरम- 
परिच्छेदयम्‌, तथा अष्टात्रिदाता वक्त्रपञ्चककलाभिविभूषितम्‌, तेनेत्यनेन 
षडविधेनाध्वना निरन्तरं पूर्णम्‌, अत एव प्रसिद्धिः प्रकृष्टा भवितमूकितिलक्षणा 
सिद्धिरथैः प्रयो जनं यस्य ॥४५।। 
अतङइच योऽनेनाभिषिच्यते-- 
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आयुबलं जयः काणिन्तध तिधा वपूः त्रिय 

सवं प्रतते तस्य 

प्रकर्षण वतते पृष्यतीत्यथः ॥ 
तथा-- 

भुभ॒ता राज्यमृत्तमम्‌ ।४६॥। 

प्रवतंते ।४६।। 
कि च- 

दुःखादितो विदुःखस्तु व्याधिमान्‌ गतरुग्भवेत । 

वन्ध्या तुलभते पुत्र कन्या तु पतिमावहेत्‌ ।४७।। 
एतत्कलश्ाभिषेकात्‌ सर्वोऽभीष्टफलमाप्नोतीह यर्थ; ।।४७।। 
यदाह-- 

रान्‌ यान्‌ समीहते कामास्तान्‌ सर्वानि ध्र वमाप्नुयात्‌ । 
तदित्थम- 

आभषकस्य माहात्म्यं विधानविहितस्य तु ॥४८।। 


कथितं ते मया देवि प्रजानां हतका म्यया । 
अन्यशास्त्रोपचारेण 
शास्त्रान्तरव्यवहारेण ॥४८। 


तदित्थमभिषेकात्‌ साध्यः 
सवशान्त्यरहो भवेत्‌ ॥४६॥ 
भहशब्दस्थाने अरह इति शब्द ॒एेशः ॥ 
एतदूपस्हरन्‌ अन्यदवतारयति-- 
एव स्थूलं विधानं तु सृष्ष्मं चैवाधूना श्ण ॥५०।। 


अनेनाधिकारेण स्थूलध्यानमुवतम्‌, भाविना तु सप्तमेन सूक्ष्ममुच्यते, इति 
शिवम्‌ ॥५०।। 


समस्तदुःखदलनं सवसंपल्प्रवतंनम । 
परनिर्वाणजननं नयनं शाद्धुरं नमः ॥ 


इति भीनेत्रोदयोते साधनविधि षठोऽधिकारः ॥ 


पिः = य ष 





सप्तमोऽधिकारः 


चक्राधारवियत्लक्ष्यम्रन्थिनाडचादिसकृलम्‌ । 
स्वाम॒तेरदेहमासिज्चत्‌ स्मराम्यूः रक्षणं विभोः । 
अथ सूक्ष्मध्यानं निणतु भगवानुवाच 
अतः परं प्रवश्यामि ध्यानं सृक्ष्ममनुत्तम^ । 
न विद्यते उत्तममन्यत्‌ सूक्ष्मव्यानं पतः, परं त्वतोऽप्युत्तमं भविप्यति ॥ 
तदुपक्रमते-- 
ऋतुचक्रं स्वराधार त्रिल्षयं व्योमपञ्चकम्‌ ।)\॥ 
ग्रन्थिद्रादशसं युक्त शक्त त्रयसमन्वितम्‌ । 
ध्ामत्रयपथाक्रान्त नाडित्रयसमन्वितम्‌ ॥२।। 
जञात्वा शरीरं सुश्रोणि दशन्‌ डिपथावृतम्‌ । 
दरासप्तत्या सहसखस्त्‌ सार्धकोरित्रयेण च ।॥३।। 
नाडिवन्दैः समाक्रान्तं मलिन व्याधिभिव्‌ तम्‌ । 
सृक््मध्यानामृतेनव प रेणैवोदितेन तु, ।॥४॥ 
आप्यायं कुरुते योगी आत्मनो वा परस्य, न । 
दिव्यदेहः स॒ भवति सर्वव्याधिविवजिंतः ।।५॥। 
ऋतवः षट्‌ जन्म-नाभि-हत्‌-तालु-विन्दु-नादस्थानानि नाडिमायायोगभेद- 
=) नदीप्तिशाषताख्यानि -डिमायादिप्रसराश्रयत्वात्‌ चक्राणि यत्र, स्वराः षोडशा 
अङ्घष्ठ-गृल्फ-जानु-मेद्‌-पायुकन् नाडि-जठर-हूत-क्‌मनाडी-कण्ठ-ताचुः चरू च्व 
ललाट-ब्रह्मरन्ध्रद्रादशान्ताख्या जोवस्याधारकत्वादाधारा यत्र, यदि वा 
सर्वंसहत्वादस्य नयस्य कुलघ्रक्रियया 
मेदस्याघः कुलो ज्ञेयो मध्ये तु विषसंज्ञितः 
मूले तु शाक्तः कथितो बोधनादप्रवरतंकः 
अग्निसं्ञस्ततदचोध्वं मङ्ग.लानां चहष्टये 
नाभ्यधः पवनाधारे नाभावेव घटाभिधः 
नाभिहन्मध्यमागं तु सवका माभिधो मतः 
संजीवन्यभिधानाख्यो हत्पद्मोदरमध्यगः ॥। 
वक्षःस्थले स्थितः कूर्मो गने लोलाभिषः स्मृतः 
लम्भकस्य स्थितशचोध्वं सुधधारः सुघात्मकः ।। 
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तस्यैव मूलमाध्रित्य सौम्यः सोमकलावृतः । 
भ्रमध्ये गगनाभोगे विद्याकमलसंज्ञितः ॥ 
रौद्रस्तालुतलाधारो स्द्रशक्त्या त्वधिष्ठितः । 
चिन्तामण्यभिधानाख्यरचतुष्पथनि वासि यत्‌ ॥। 


ब्रहारन्ध्रस्य मध्ये तु तुर्याधारस्तु मस्तके 
नाडचाधारः परः सूक्ष्मो घनव्याप्तिप्रवोधकः । 
दत्यक्ताः षोडशाधाराः. ००..०००.०००.००१.. || 
इति । त्रीण्यन्तवंहिरुभयरूपाणि लक्ष्याणि लक्षणीयानि यत्र, निरावरण- 

रूपत्वात्‌ 

'खमनन्तं तु जन्मास्यं' (७।२७) 
इति वक्ष्यमाणानां जन्म-नाभि-हद्‌-बिन्दु-नादरूपाणां व्योम्ना पञ्चकं विद्यते यत्र 

'जन्ममूले तु मायाख्यो' (७।२२) 
इत्यभिधास्यमानाइचैतन्याव तिहेतुत्वाद्‌ ग्रन्थयो माया-पाव.ब्रह्म-विष्णु-रुद्र- 
ईदवर-सदाशिव-इन्धिका-दीपिका-वैन्दव-नाद-शक्त्याख्या ये पाशास्तंः संयुक्तम्‌ । 
इच्छादिना शकतित्रयेण सम्यगन्वितमेषणीयादिविषये प्रवतंमानम्‌ । सोम-सूयं- 
वह्भिरूपधामच्रयपथैः सव्यापसव्यपवर्न मेध्यमपवनेन चाधिष्ठितम्‌ । इडा पिद्धला- 
सुषम्नाख्येन पवनाश्चयेण नाडित्रयेण यक्तम्‌ । गान्धारी-हस्तिजिह्वा-पूषा-यशा- 
अलम्बुसा-कुह-शद्भिनीभिरच युक्तत्वाद्‌ दश नाडयः पन्थानो येषां प्राणापान- 
समानोदानव््राननागकमंकृकरदेवदत्तधनञ्जयाख्यास्तंः आ समन्ताद्‌ वृतमोत- 
प्रोतम्‌ । दिग्दशक्रावस्थितनाडिदशकप्रपञ्चभूताभिदद्रासिप्तत्या सहं मध्यव्याप्त्या 
साधंकोरटित्रयेण च महाव्याप्त्या नाडिवृन्देः समाक्रान्तम्‌ । आणवमायोय- 
कामंमलयोगान्मलिनम्‌ । योगिनामपि-- 

"येनेदं तद्धि भोगतः' 

इति स्थित्यावद्य भा विक्रोडीकरतं शरीरं ज्ञात्वा योगी यस्य आत्मनः परस्य वा, 
परेणैवेति पररूपतामनुज्छतापि समनन्तरभाविना सूक्ष्मध्यानाम्‌तेनोदितेन 
स्फ़टीभूतेनाप्यायं करोति, स गतव्याधिदिव्यदेह इति सृष्ष्मध्यानामृतोन्मिष- 
च्छाक्तम्‌तिभवति ॥५।। 


"सृक्ष्मध्यानामतेनैव परेणंवोदितेन' इति यदुक्त तत्सोपक्रमं स्फुटयति-- 
यत्स्वल्पं स्वसंवेद्य ` स्वस्यं स्वव्याप्तिसंभवम्‌ । 
स्वोदिता तु परा गक्तिस्तत्स्था तदगभेगा शिवा ॥६॥ 
तां वहेन्मध्यमप्राणे प्राणापानान्तरे घ्रवे । 
अहं भूत्वा ततो मन्त्रं तत्स्थं तदगभगं त्र्‌ वम्‌ ।॥८<॥ 





+ 
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स्वोदितेन वरारोहे स्पन्दनं स्पन्दनेन तु । 
करत्वा तमभिमानं तु जन्मस्थाने निधापयेत्‌ ॥८॥। 
भावभेदेन तत्स्थानान्मूलाधारे नियोजयेत्‌ । 
नादसूच्या प्रयोगेन वेधयेत्‌ सृक्ष्मयोगतः ॥६॥ 
आधारषो डं भित्त्वा ग्रन्थिद्रादशक तथा । 
मध्यनाडिपथारूढो वेधयेत्‌ परमं घ्र्‌ वम्‌ ॥१०।। 
तत्प्रविरय ततो भूत्वा तत्स्थोऽसौ व्यापकः शिवः । 
सर्वामियपरित्यागान्तिष्कलाश्नोभगक्तितः ॥११।। 
पूनरापूर्यं तेनेव मागण हृदयान्तरम्‌ । 
तत्र प्रविष्टमात्र त॒ ध्यायेट्लन्धं रसायनम्‌ ।१२।। 
विश्रमानुभवं प्राप्य तस्मात्‌ स्थानात्‌ प्रवाहयेत्‌ । 
सर्व॑ तदमतं वेगात्‌ सवत्रैव विरेचयेत्‌ ।१३॥। 
अनन्तनाडिभेदेन अनन्तामृतमुत्तमम्‌ । 
घनन्तध्यानयोगेन परिपृूयं पुरं स्वकम्‌ ॥१४॥। 
अजरामरस्ततो भूत्वा सबाह्याभ्यन्तरं प्रिये ॥ 
एवं म॒त्युजिता सवं सृक्ष्मध्यानेन पूरितम्‌ ॥१५॥ 
ततोऽसौ सिद्धचति क्षिप्रं सत्यं देवि न चान्यथा । 
यदिति प्रथमाचिकारनिदिष्टपरवामात्मवीयेम्‌, स्वरूपमिति विशेषानि- 
देशात्‌ सर्वस्य, स्वसंवेद्यं स्वप्रकाशम्‌ न तु स्वसंवेदनान्यप्रमाणप्रनेयम्‌, 
"तस्य देवातिदेवस्य परपेक्षा न विद्यते । 
परस्य तदपेक्षत्वात्‌ स्वतन्त्रोऽयमतः स्थितः ॥ 


# 


इति कामिकोक्तनीत्याऽस्य भगवतः प्रमाणागो चरत्वात्‌ अत एव ॒स्वतन्त्राटमन्य- 
वतिष्ठ्ते न त्वन्यत्र तद्विविक्तस्यान्यस्याभावात्‌, प्रत्युतान्यद्िश्वं तद्रचाप्तत्वा- 
तन्मयमेव संभवतीत्याह--स्वव्याप्तिसंभवम्‌ स्वव्याप्त्या संभवो विहवरूपत- 
योन्मञ्ज्ञानं भरस्य । अस्य च भगवतः परा स्वातन्ब्यात्मा शक्तिः स्वा अग्य- 
भिचारिणी चासौ उदिता प्रस्फूरद्रपा, तत्रव च भगवद्रूपे स्थिता, न चाधारा 
त्रेयभावेन, अपि तु सामरस्थेनेत्याह--तद्गर्भगा । अतश्च शिवा परमाथा- 
शिवाभिन्नरूपत्वात्‌ शिवा । एवं परं रूपं भित्तिभूतत्वेन प्रकाश्य सूक्ष्मध्यानं 
वक्तुमुपक्रमते -तामित्यादिना तां परां चितिशक्तिम्‌, मध्यमप्राणे सुषुम्नास्थो- 
दानाख्यप्राणब्रह्मणि, वहेत्‌ निभज्जितप्राणापानव्याप्ति उन्मग्नतया विमृशेत्‌ । 
कथम्‌ ? अहं भूत्वा, देहादिप्रमातृतःप्रशमनेन पूर्णाहन्तामः विदयेत्यथः । तत 
उक्तवक्ष्यमाणवीर्यव्याप्तिकं मूलमन्त्रं ॑तत्स्थं तद्गभेगमिति पराशक्तिसामर- 
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स्यमयम्‌, अत एव स्पन्दनमिति सामान्यस्पन्दरूपं कृत्वा कथं स्वो दितेन स्पन्दनेन 
अप्राणाद्यवष्टम्भेन ! एवं मन्त्रवीयंसारमामश्य तमभिमानं तदसामान्यच मत्कार- 
मयं स्वं वीर्य जन्माधारे आनन्दचक्रं निधापयेत्‌ प्रतिष्ठापयेत्‌ । कथम्‌ ? भावस्य 
देहप्राणादिमिताभिमानमयस्य भेदेन प्रणमनेन । ततोऽपि मूलाधारे कन्दे 
तमभिमानं भावभेदेनैव नियोजयेद्‌ निरूढं कुर्यात्‌ । ततोऽपि स्फुरत्तोन्मिष- 
तारूपमन्त्रनाथप्राणसूच्या हेतुना कृतो यः प्रकृष्टः क्रमात्क्रममूर्घ्वारोहात्मा 
योगस्तेन । तथा सूक्ष्मयोगत इति उन्मिषत्स्फुरत्तोत्तेजनप्रकषेण । मध्यनाडी- 
पथमारूढः पूरवहिष्टकुलशास्त्रादिष्टमाधारषोडशकं तथोपक्रान्तनिणेष्यमाणं 
ग्रन्थिद्रादशकं च भित्त्वा परमं घ्र्‌वं द्वादशान्तधाम वेधयेदाविशेत्‌ । तच्च 
प्रविश्य, स्वंस्यामयस्य महामायापर्यन्तस्य बन्धस्य परित्यागात्‌, तत्रव ॒ध्र्‌वपदे 
स्थितः सन्‌, व्यापको नित्योदितपराशवितसमरसः परमशिवंकरूणे भूत्वा, 
तेनैव द्वादज्लान्तादन्तःप्रसतेन मध्यमेन मार्गेण हृदयमध्यमापूयं परानन्दप्रसरणा- 
च्छुरितं कृत्वा, तत्र हृदि प्रविष्टमात्र तत्‌ परमानन्दरूपं रसायनमासादितं 
ध्यायेद्धिमृशेत्‌ तावद्यावत्तत्र॒विश्रान्तिमेति, ततस्तस्माद्धेदयादुच्छलितं तदमृतं 
प्रवाहयेत्‌ नानाप्रवाहाभिमूखं कुर्यात्‌ । ततस्तेनैवामृतेन अनन्तनाडीप्रवाहभ्रसुतेन 
बहलध्यानध्यातेन सबाह्याभ्यन्तरं स्वं पूरं देहं परिपूयं तदनन्तरं सवममृतं 
वेगाद्‌ द्रृतप्रवाहेन स्वंरोमरन्धरंः सर्वत्र गोचरे रेचयेद्‌ अव्युरच्छन्नप्रवाहं 
प्रेरयेत्‌ । एवं परवी्यात्मना भगवता मृत्युजिता प्रोक्तसूक्ष्मशाक्तानन्दध्यानेन 
यदा सर्वमापूरितं चिन्तयति योगी तदासौ श्रजरामरो भूत्वा क्षिप्रं सिद्धति 
मत्युदि टा रकटामाप्नोति । नात्र प्रमातृसुलभः संशयः कायः ॥१५॥ 

वं शाक्तानन्दमार्गावष्टम्भात्मककौलिकप्रक्रियोक्ताधारादिभेदेन सूक्ष्म 
ध्यानमुक्त्वा, स्थूलयुक्तिक्रमेण तन्त्रप्रक्रियोक्ताधारादिभेदेन पूर्णासितामृतक- 
-ल्लोलचिन्तनात्मसृक्ष्मध्यानं वक्तुमुपक्रमते-- 
जन्मस्थाने समाश्रित्य स्पन्दस्थां मध्यमां कलाम्‌ ।।१६॥। 
तत्स्थं कृत्वा तदात्मानं कालाग्नि तु समाश्रयेत्‌ । 
गत्वा गहीतविज्ञानं वीयं तत्रैव निक्षिपेत्‌ ।॥१७॥ 
तद्रर्यप्रिता शक्तिः क्रियाव्या मध्यमोत्तमा । 
विनज्ञानेनोर्ध्वतो भित्वा ग्रन्थिभेदेन चेच्छया ।१८)। 
मूलस्पन्दं समाध्रित्य त्यक्त्वा वाहद्य ततः । 
मध्यमार्गप्रवाहिन्या सषुम्नाव्यां समाश्रयेत्‌ ।॥१६॥। 
तामेवाधित्य विरमेत्तत्सवं न्द्रियगो चरात्‌ । 
तदा प्रत्यस्तमायेन विज्ञानेनोध्वतः पुनः ॥२०॥) 
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ब्रह्मादिकारणानां तु त्यागं कृत्वा शनैः शनैः । 

षण्णां शक्तिमतां प्राप्य कुण्डलाख्यां निरोधिकाम्‌ ।२१। 

मायादिग्रन्थिभेदेन हदादिव्योमपञ्चकम्‌ । 

पूवं जन्मस्थानमानन्देन्द्रियमृक्तम्‌ टह तु कन्दः, तत्र स्पन्दस्थामिति स्पन्दा- 
विष्टाम्‌, मध्यमां कलां प्राणशक्तिमाश्चित्य मत्तगन्धस्थानसंकोचविकासाभ्यां रतश्च 
उन्मिषितां सृक्ष्मप्राणशक्तिमध्यास्य, आत्मनं मनस्तदवसरे तत्स्थं तच्निभाल्नका- 
विष्टं कृत्वा, कालाग्निमिति पादा ङ्क.ष्ठाधारं गत्वा, समाश्रयेत्‌ भावनयाध्यासीत । 
तत्रेव च गृहीतविज्ञानं वीर्यमिति कन्दभूम्यासादितं शाक्तस्पन्दात्म वीर्यं॑निक्षि- 
पेद्‌ भावनाप्रकषंण स्फुटयेत । इत्थं तद्रीयेत्युक्तवीर्येणापूरिता लब्धोदया, प्राण- 
स्पन्दात्मा क्रियालक्तिरुत्तमातिश्ये नोद्‌ गता सती मध्यमा भवति, समस्तदेहस्य 
नाभिर्मध्यं तत्र प्राप्ता जायते! कथम्‌ ? इच्छया संकोचक्रमोत्थोर्घ्वारोहण प्रयत्नेन, 
विज्ञानेन च भावनया, ऊध्व॑त इत्युपरितनगुल्फजानुमेदकन्दनाम्याख्यानां 
ग्रन्थीनां भेदेन वेघनव्यापारेण भित्वा, अर्थात तान्येवोष्वं€थानान्याक्रम्य .भेदिता 
माण्डलिका भूमृजा, इतिरवदधदिः स्वीकारा्थः। अथ मूलस्पन्दं समाध्रित्येति 
मत्तगन्धस्थानं विकासाकुज्चनपरम्परापुरःसरं निरोध्य । एतच्च श्रीस्वच्छन्दो- 
केतदिव्यकरणौपलक्षणपरम्‌ । अत एव वाहद्रयं पादवेनाडयौ त्यक्त्वा परिहृत्य, 
तत इति प्रोक्तेच्छाज्ञानावष्टम्भयुक्त्या, मध्यमागेप्रवाहिण्या प्रोक्तया मध्यप्राण- 
ब्रह्मशक्त्या सुषुम्नाख्यां नाडीं सम्यगाश्रयेत्‌ । तामाश्रित्य तत ॒इत्यभ्यस्तात्‌ सर्वे- 
न्द्रियगोचराद्विरमेद्‌ अन्त्मखीकरतसवं न्दरियस्तिष्ठेत्‌ । तदा च प्रत्यस्ता प्रतिक्षिप्ता 
माया प्राणादिप्रधानतात्माख्याति्यन तादृशा, प्रकाशानन्दात्मना ज्ञानेन हृत्कण्ठा- 
दिगतसृष्टचादिसं वित्स्वभावब्रह्माद्िकारणाःन क्रमात्‌ त्यक्त्वा, वक्ष्यमाणमायादि- 
ग्रन्थिभेदेन सह्‌ हृ दादिव्योमपञ्चक च त्यक्त्वा, षण्णां ब्रह्मविष्णरदरेश्वरसदा- 
शिवशिवाख्यानां कारणानामूध्वेत ऊध्वं स्थितां कृण्डलाख्यां शक्रित श॒न्याति- 
शन्यान्तमज्ञेषविश्वगर्भाक्रारात्मककृूण्डलरूपतय)वस्थितां समनाद्यां शक्ति प्राप्य, 
विज्ञानेनोध्वं विरमेद्‌ उन्मनापरतत््वात्मतामाविश्ञेदिति दूरेण संबन्धः । विरमेदिति 
पूवेस्थमिहापि योज्यम्‌ ॥। 
तत्र निर्मेद्यग्रथ्यादीनां स्वरूपं तावत््रमेणादिशति-- 

जन्ममुले त॒ मायाख्यो प्रन्थिजन्मनि पावः ।॥२२॥ 

ब्रह्मा विष्णटच स्द्रहच ईदवररच सदाशिवः । 

कारणस्थास्तु पञ्चेवं म्रन्थयः समुदाहृताः ॥२२॥। 

इन्धिकाख्यस्तु यो ग्रन्थिद्ि मा्गाशमनः शिवः। 

तदुध्वे दीपिका नाम तद्ध्वं चेव बेन्दवः ।२४॥ 

नादाख्यस्तु महाग्रन्थिः रक्तिग्रन्थिरतः परः। 
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जन्ममूलमानन्देन्द्रियम्‌ तच्छरी रोत्पत्तिहैतुमायारूपततया मायाख्यो प्रन्थिः 
जन्मनिकन्दे पाशवः पशनां संकृचितटरकशकितत्वात्‌ पाइ्यानामयमाधारनाना- 
नाडीप्राणादीनां प्रथमोद्ध दकल्पः । हत्कण्ठतालुशभ्रमध्यललाटस्यानां ब्रह्मादीनां 
कारणानां पशु प्रति सुष्टचादिकत त्वेन निरोधकत्वाद्‌ प्रन्थिरूपकत्वात्‌ तत्स्था 
पञ्च ग्रन्थयः, निरोधिकोध्वं -- 
'इन्धिका दीपिक्रा चेव रोचिका मोचिकोध्वा' (१०।१२२६) 
इति श्रीस्वच्छन्दे नादरक्तयो या उक्ताः, ता एवेह पःचित्प्राशावारकरूपत्वाद्‌ 
ग्रन्थय उक्ताः । तत्रे न्धिकाख्यो यो प्रन्थिरसौ द्विमार्गाशिमन इति |निरोधिकास्पृष्ट- 
वामदक्षिणवाहनिःदोषप्रशमनहेतुः, अत एव शिव , ऊर्ध्वेकमार्गारोहकत्वात्‌ 
श्रेयोरूपः 1 तदृध्वं किचिहीप्तिहेतुत्वाद्‌ दीपिकाख्यो ग्रन्थिः, अतोऽपि क्रिचिद- 
धिकप्रकाशहैतुत्वाद्‌ बेन्दवः। रोचिकेत्यन्यत्र योक्ता शक्नस्तद्रपो ग्रन्थिः ।। 
तदुपरि नादाख्यो महाग्रन्थिरिति। मोचिकोध्वंगेत्यन्यत्र यच्छक्तिद्रयमुकतं 
तत्रोध्वंगा नादान्तेति तत्रेव योक्ता संवेहान्तर्भावितमोचिका नादाख्यो महाग्रन्थि 
रित्युक्तः। महत्त्वं चास्य प्रन्थ्यन्तभावादेव । अतः परः शक्तिस्थानस्थो ग्रन्थिः 
राक्तिग्रन्थिः ॥। 
यदेवं निर्णतिं तर्त्‌-- 
ग्रन्थिद्रादणकं भित्त्वा प्रविशेत्‌ परमे पदे ।॥२५॥। 
उन्मनापरतत्वात्मनि धाम्नि ।२५।। 
अत्र ब्रह्मादिकारणम्रन्थिभेदनादेव तदधिष्ठितहदाद्थ्थानानि शकवितम्रन्थि- 
भेदेन च णवितस्थानं तद्परि च व्यापिनीधामशिवस्थाने दलयेदित्याह-- 
ब्रह्माण च तथा ववष्णु रद्र चंवेरवर्‌ त्था। 
सदाशिवं तथा राक्ति शिवस्थानं प्रभेव्येत्‌ ।॥२६॥। 
अन्ते स्थानशब्द ब्रह्मा दिणब्दानामपि तत्स्थानप्र तिपादकत्त्रसूचनाय ॥२६।। 
अथ पूर्वाहिष्टं शृन्यपञ्चकं षट्चक्रं च प्रदशयति-- 
खमनन्तं त॒ जन्मास्यं नाभौ व्योम द्वितीयकम्‌ । 
ततीयंतु हदि स्थाने चतुर्थं विन्दुमध्यतः।।२७॥ 
नादाख्यं तु सभृहिष्टं षट्‌चक्रमधुनोच्यते । 
जन्मास्ये नाडिचक्रंतु नाजौ मायाख्यमुत्तमम्‌ ।॥२८॥ 
हृदिस्थं योगिचक्र त॒ तालुस्थं भेदनं स्मृतम्‌ | 
विन्दुस्थं दीप्तिचक्र तु नादस्थं शान्तम्‌ च्यते ॥२६॥ 


अनन्तवद्विरवाश्रयत्वादनन्तम्‌ । नादाश्रयत्वाद्‌ नादाख्यम्‌ । नाडिप्रसर- 
हेतुत्वात्‌, | 


"नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌" (पा० यो० ३।२५ 











"द तेत्रतन्त्र 


इति नीत्या समस्तमाया प्रपञ्चख्यातिहेतत्वात्‌, योगिनां चित्तंकाग्रचप्रदत्वात्‌, 
प्रयत्नेन भेदनीयत्वात्‌, दीप्तिरूपत्वात्‌, शान्तिप्रदत्वादिति क्रमेण नाडिचक्रादौ 
हेतवः। एतानि श॒न्यानि सौपुप्तावेशप्रदत्वात्‌, चक्राणि तु भेदप्रसरहैतुत्वात्‌ 
हेानीति कृत्वा ॥२६॥ 
तैः सह-- 
पवक्तानि च सर्वाणि ज्ञानशलेन भेदयेत्‌ । 
पूवक्तिनीत्याधारग्रन्ध्यादीनि । ज्ञानश॒लं मन्त्रवीयंमूतचित्स्फुरत्ता ॥ 
ज्ञानशलोत्तेजने युकितमाह-- 
आक्रम्य जन्माधारास्यं तन्मूलं पी इयेच्छनंः ॥३०॥। 
चित्तप्रार्णकाग्रयोण कन्दभूमिमवष्टम्य, तन्मूलमिति मत्तगन्धस्थानम्‌, शनै- 
रिति संकोचविकासाम्यासेन, शक्त्युन्मेषमुपलक्ष्य पीडयेद्‌ यथा शक्तिरूष्वंमुखं त 
भवति ॥३०।। 
अथ प्रसङ्कान्नानाशास्त्रप्रसिद्धान पय्रयान्‌ जन्माधारस्याह-- 
जन्माधारस्य सुश्रोणि पर्ययान्‌ श्युण्वतः परम्‌ । 
जन्मस्थानं तु कन्दाख्यं कमाख्यं स्थानपञ्चकम्‌ ॥३१॥ 
मत्स्योदरं तथेवेह मूलाधारस्तथोच्यते । 
मरुद द्धवहेत॒त्वात्‌, मध्यनाडीकन्दरूपत्वात्‌, कूर्माकारत्वात्‌, पृथिव्यादि- 
व्योमान्ततत्त्वपञ्चकस्थानत्वात्‌, मत्स्योदरवत्‌ स्फुरणात्‌, मूलभूतत्वात्च जन्मादि 
आख्यायते \ 
"८ एवं महामाहातम्य च॑हास्तरषु निरुच्यते वा कन्दभूः-- 
तत्स्थां वे खेचराख्यां त्‌ मद्रां विन्देत योगवित्‌ ।।३२॥ 
म॒द्रयातु तया देवि आत्मा वे मुद्ितो यदा। 
तदा चोर्ध्वं तु विसरेद्िज्ञानेनोध्वतः कमात्‌ ॥३३॥ 
तत्स्थामिति कन्दभूमिविस्फुरितां शक्तिम्‌, मुदो हषस्य राणात्‌ पाशमोचन- 
भेदद्रावणात्मत्वात्‌ परसंविदृद्रविणमूद्रणाच्च मुद्राम्‌, खे बोधगगने चरणात्‌ 
वे चर्याख्यां योगी लमेत । लब्धया तु तया यदा आत्माणुमृद्रितः तद्रशः संपन्नः, 
तदामन्त्रवीयंस्पुरत्तात्मना विज्ञानेनोध्वं द्वादशान्तं यावद्विसरेत्‌ प्रसरेत्‌ ॥२३२।। 
एतदेव स्फ़टयति 
भिन्याद्धिन्यात्‌ परं स्थानं यावत्‌ स्वरवराचिते। 
तत्स्थानं चेव संप्राप्य योगी समरसो भवेत्‌ ।३४॥ 
निष्कलं, भाव मापन्नो व्यापकः परमः शिवः । 
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परं स्थानं द्वादशान्तम्‌ । भिन्यादति वीप्सया क्रमादित्युक्तिः स्फूटीकृता । 
समरस इति सर्वस्याधस्तनस्याध्वनस्तनमयीभावप्राप्तेः। परमः शिव इति, नतु 
मेदवाद्युक्तव्यतिरिक्तमुक्तशिवरूपः; ॥ 
अथ इलोकाधेन परमशिवाभेदव्याप्तिमनुवदन्‌ शक्तेरवरोह्क्रमेण व्याप्तिमा- 
देष्ट्मृपक्रमते- 
एवं भूत्वा समं स्वं निःस्पन्दं स्वलोदितम्‌ ॥३५॥ 
ततः प्रवर्तते शक्तिलक्ष्यहीना निरामया । 
इच्छामात्रविनिदिष्टा ज्ञानरूपा क्रियात्मिका ।३६॥ 
एका सा भावभेदेन तस्य भेदेन संस्थिता । 
भूत्वेत्यन्तर्भावितणिजथेः । तेन सवं समनान्तम्‌, एवं दादशान्तारोहणेन, 
समं समरसम्‌, निःस्पन्दं प्रशान्तकल्लोलम्‌, सवंदोदितं प्राप्तपरचित्प्रकाशेक्यम्‌, 
भावयित्वा संपाद्य, तत एव द्वादशान्तघाम्नो लक्ष्यहीना परस्फुरत्तात्मा, निष्क्रान्त 
आमयो महामाया यस्यास्तादशी महामायाद्यत्लासिका परा शक्तिः, प्रवतते समू- 
न्मिषति इच्छा-ज्ञान-क्रियारूपतया क्रमेण स्फ्रतीत्यथेः । तत एवेका, तस्येति 
परमशिवस्य, संबन्धिना भावभेदेन एषणीयज्ञेयकार्यावभासनोदयवंचिव्येण हेतुना, 
भेदेन संस्थिता गृहीतेच्छादिनानात्वा । 
यत एवं परमशिवाच्छक्तिः स्वयं प्रवतते, तेन-- 
खेचरीमद्रयापूयं शक्त्यन्तं तत्र॒ सवतः ॥३७।। 
यावच्च नोदितशइचन्द्रस्तावत्‌ सुक्ष्म निरञ्जनम्‌ 
भावम्राह्यमसंदिग्धं सर्वावस्थोज्मभितं रम्‌ ॥३८।। 
व्यापक पदमेगान मनोपम्यनःमयम्‌ । 
भवन्ति योगिनस्तत्त्‌ तदारूढौ वरानने ॥३६॥ 
तत्र -- 
"बद्ध्वा पद्मासनं योगी नाभावक्षेर्वर न्यत्‌ । 
दण्डाकारं तु तावत्तन्नयेद्यावत्‌ कखत्रयम्‌ ॥ 
निगृह्य तत्र तत्तृणं प्रेरयेत्‌ खत्रयेण तु । 
एतां बद्ध्वा महायोगी खे गति प्रतिपद्यते ।।' (७।१५-१७) 
ति श्रीमालिनीविजयलक्षिता पर्वह्िष्टखेचरीमृद्रया शक्त्यन्तं यावत्‌, 
सर्वतः सवंप्रकारेणापू्ं, यावत्‌ तत्र चन्द्र इत्यपानो नोदितो भवेत्‌ तावत्‌ तदारूढौ 
तच्छक्ितपदारोहे सति, योगिनः, सृक्ष्ममतीन्द्रियम्‌, निरञ्जनमनावरणम्‌, भाव- 
ग्राह्य स्वप्रकाशम्‌, असन्दिग्धं स्वविमर्श॑सारम्‌, स्वाभिजडःगराद्यवस्थाभिरुज्ज्ितम्‌ 
सवंसामरस्यावस्थानात्‌परम्‌, दिग्देशाद्यनवच्छेदाद्‌ व्यापकम्‌, परमेशानं स्वतन्त्रम्‌, 





९० नेत्रतत्त्रं 


अद्धितीयत्वाद्‌ अनौपम्परम्‌, न विद्यते आम प्रो महामायावच्डेदो यतो भक्तिभाजां 
तदनामयम्‌, यत्‌ परं धाम तद्वन्ति तन्मया जायन्त इत्यथ: ॥६&।॥। 
एवं प्राप्तपरतत््वामेदस्य योगिनः (तत्‌ प्रवतंते शक्तिः इत्यनेन योन्मिषन्ती 
परा शाक्तिरक्ता-- 
सा योनिः सर्वदेवानां शक्तीनां चाप्यनेकधा । 
अर्नीषोमािम॑का योनिस्तस्याः सवं प्रवर्तते ॥।४०॥ 
तत्र संग्रथिता मन्त्रास्त्राणवन्तो भवन्तिहि । 
सर्वेषां चेव. संहारस्तदेव परमं पदम्‌ ॥४१॥ 
तस्मात्‌ प्रवर्तते सृष्टिविक्षोभ्य परमं शिवम्‌ । 
अनौपम्यामतं प्राप्य विन्दुं विक्षोभ्य लीलया ॥४२॥ 
चन्द्रोदये तदा स्याते परमामृतमृत्तमम्‌ । 
बहलामृतकल्लोलमनन्तं तत्र॒ संस्मरेत्‌ ॥४३॥ 
तस्मात्‌ प्राप्यामृतं शुद्धं स्वशक्त्या चव कषयेत्‌ । 
मध्यमार्गेण सुश्रोणि कारणादि प्रभेदयेत्‌ ॥४५॥। 
आप्यायनं प्रकर्वीति स्थाने स्थाने ह्यनुक्रमात्‌ । 
यावद्व्रहयपदं प्राप्तं तस्मादाप्याययेदधः ।।४५।। 
जन्मस्थानपथाच्चैव कालाग्नौ तु प्रवर्तयेत्‌ | 
तदापूयं सभन्तात्त्‌ परिपूर्णं स्मरेत्‌ पुरम्‌ ।॥४६॥ 
सुष॒ग्नामतेगाखिलं परिपूर्णं विभावयेत । 
अनन्तनाड्भिस्तत्र रोमकूपेः समन्ततः ॥४५७॥ 
निष्क्रम्य व्यापको भूत्वा ह्यमृतोमिंभिराकुलम्‌ । 
अम॒तार्णवसंरूढं मज्जन्तममृताणेवे ॥४८॥ 
तद्ध्वें ह्यमतार्णं तु प्रद्रतं व्यापकं शिवम्‌ । 
एवं समरसीभूतं ह्यमृतं सर्वतोमुखम्‌ ॥५६॥। 
टच्छाज्ञानक्रियारूपं शिवमात्स्वरूपकम्‌ । 
निरामयमनुप्राप्य स्वानुभूत्या विभावयेत्‌ ॥५०॥। 
अमुतेरपदं सृक्ष्मं संप्राप्यंवामृतीभवेत्‌ । 
तदासावमृतीभय मृत्युजिन्नात्र संशयः ॥५१॥ 
कालजित्‌ सुभगो धीरो मृत्युस्तं च न बाधतं । 
सर्वदेवानामित्यना। त्रत पषदाशिवेख्वरानन्तसुद्रादीनाम्‌, शक्तीनाभिति वामाः 
ज्येष्ठादीनां त्राह म्यादीनां च, गतश्च सा शक्तिरग्नीषोमात्मिका योनिस्तत 
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एव सोमप्रधाना, यतस्तस्याः सवं प्रवतंते उद्भवति, अत एवाग्नीषोमात्म- 
णवितप्रकरृति विङ्वमग्नीषोममयमेव । तथा चाग्िरप्याह्वादयति हिममपि च 
दहति, इदि तच्त्वविद श्राह: । कि च, तत्रार्नीषोमात्मशक्तिधाम्नि संग्रथि- 
तास्तद्रीयंसारत्वेनोच्चारिता मन्तरास्त्राणवन्तः सिद्धिमुकितिदाः, इति शक्तेः 
स्थितिहेत॒त्वमुक्तम्‌ । तदेवेत्यग्नीषोमात्मनः शक्तेरग्निरूपत्वात्‌ संहत त्वं च । 
एवं सृष्टिस्थितिसंहारहेतुत्वं शक्तेः प्रदश्य प्रकृतमाहतेस्मादिति । यत एवंभूतेषा 
दावितस्तस्मात्परं शिवं विक्षोभ्य समनापदावरोहणेन यष्टु युन्मुखं कृत्वा, 
तत्रानौपम्यमिति परमानन्दमयममतं प्राप्य, विन्दुर्मिि महाप्रकाशात्म समनारूढं 
घाम, लीलया स्वातच्त्यक्रीडया, विक्षोभ्य सृष्टिश्सरोन्मुखं विधाय, तदा 
चन्द्रोदयेऽपानोल्लासे ख्याते सति, तत एव दाक्ताद्धाम्न उदितं परमामृतमुत्त- 
ममानन्दरसप्रधानं बहला अमृतकल्लोलाः सुसितसुधाप्रसरा यस्य तादक्‌, श्रनन्त- 
मनर्वच्छिन्नम्‌, तत्र स्मरेद्‌ ध्यायेत्‌ । तस्मात्‌ चन्द्रो दयाच्छदढममृतं प्राप्यान्त- 
मखी भूतया स्वशक्त्या मध्यमागंण कषये दघोऽधः प्रवतयेत्‌ । तेन च कारणादीति 
कारणानि ब्रह्मादीनि, आदिशब्दात्‌, पूर्वोवितिं चक्राधारादि सवं प्रभेदयेद्‌ निषि- 
ञ्चेत्‌ । एतदेवाप्यायनमित्यादिनानेन स्फुटीकृतम्‌ । ब्रह्मस्थानं हृद्धाम यावत्तदमृतं 
प्राप्तं भवति, ततोऽप्यधो नाभेरधःस्थाने निषिच्य कालागन्यन्तमापूयं समन्तात्‌ 
परिपूर्णं देहं स्मरेत्‌ । ततः सवंरोमकूषैः प्रसृत्यान्तबंहि रासादितन्याप्ति सवंदि- 
कंकमपृताणं वप्लावनसमरसीभूतपरमामृतरू परम्‌, इच्छाज्ञानक्रियाएकितिकचितं परम- 
हिवरूपं निरामयमात्मानं चिन्तयेत्‌ । एवं सूक्ष्मच्थानाद्विजितमृत्युरासादित- 
परमसौभाग्योऽमतेशतुल्यो भवति ॥५१॥ 
उपसंह रति-- | 
कालस्य ;वञ्चनं सृक्ष्मं मया ते प्रकटीकृतम्‌ ॥५२॥ 
न कस्यचिन्मयाख्यातं त्वद्ते भक्तवत्सले ॥५३।। 

तवैव परानुग्रहैकव्रताया एवं प्रकटीकृतम्‌ ।५३।। 

सक्ष्मध्यःनसमुल्लासिसुधाकल्लोलकेलिभिः । 

प्लावयन्निखिलं नौमि नेत्रमृच्चमहेरितुः ॥ 


इति श्नीनेत्रोदद्योते सूक्ष्मध्याननिरूपणं नाम सप्तमोऽधिकारः ॥७॥। 
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अमन्दानन्दसन्दोहि स्पन्दान्दोलनसुन्दरम्‌ । 
स्वज्योतिदिचन्महाज्योतिनेत्रं जयति मृ्युजित्‌ । 
सृक्ष्मध्यानानन्तरं परध्याननिणेयाय श्रीभगवानुवाच-- 
अथ मृत्यु ज्जयं नित्यं परं चैवाधूनोच्यते । 
यत्प्राप्य न प्रवतत संसारे त्रिविधे प्रिये ॥१॥ 
अथशब्दः सूक्ष्मध्यानानन्तय प्रथनाय, नित्यमेव च यन्मृत्युञ्जयं कालग्रासि, 
परमनृत्तरं परमेशस्वरूपम्‌ । त्रिविध इति मायान्तसदाशिवान्तशिवान्तभवा- 
भवातिभवरूपे ।।१॥ 
कि च-- 
योगी सवंगतो भाति सर्व॑द्क्‌ सर्व॑करच्छिवः । 
तदहं कथयिष्यामि यस्मादन्यन्न विद्यते ॥२॥ 
यत्प्राप्य तन्मयत्वेन भवति ह्यजरामरः । 
परयोगिनोऽ्स्य देहादिन्रमातृतास्पर्शाद्‌ जरामरणादिकथेव न काचिदस्ती- 
त्यर्थः ॥ 
तदेतद्वक्तुमूपक्रमते-- 
यन्न॒ ट0्वदते नित्यं यन्न दृश्येत चक्षुषा ॥३॥ 
यच्च न श्रयते कर्णेनासा यच्च न जिघ्रति । 
यन्तास्वादयते जिह्वा न स्पृशेत्‌ त्वगिद्दरियम्‌ ॥४॥। 
न चेतसा चिन्तनीयं स्वंवर्णरसोज्भितम्‌ । 
सववणंरसंयुक्तमप्रमेयमती न्दरियम्‌ ॥५॥ 
यत्प्राप्य योगिनो देवि भवन्ति ह्यजरामराः । 
तदभ्यासेन महता वेराग्येण परेण च ॥६॥ 
रागद्रषपरित्यागात्लोभमोहक्षयात्‌ प्रिये । 
मदम त्सपस्तत्वायस्सानगवतमःक्षयात्‌ ।॥७॥ 
लभ्यते शार्वतं नित्यं शिवमव्ययमृत्तमम्‌ । 
पश्यन्त्यादितरिरूपापि वाग्‌ यन्न॒ भाषते, यच्च बहिरन्तःकरणागोचरः, 
वणेयन्तीति वर्णा वाचकाः, वरण्येन्त इति वर्णा वाच्याः, सवं च ते वर्णास्तिषां 


अष्टमोऽधिकारः ६२ 


रसाः प्रसरास्तेरुज्ज्ितमवाच्यवाचकात्मेत्यथंः । अथ च तैः सवर्ुक्तं विदवा- 
त्मकत्वात्‌, अतशहचाती द्ियत्वान्त प्रमेयमपि तु परप्रमात्रेकरूपमिति पर्यवसितम्‌, 
यदेव भूतं ततत्वं प्राप्य समाविहय, 
“योगमेकत्वमिच्छन्ति' मा०्वि० (४।४) 
इति स्थित्या योगिनः परतत्त्वकशांलिनस्तत्वतो जरामृत्युरहिता भवन्ति । 
तन्महताभ्यासेन- | 
'मय्यावेहव मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते" (भ० गी° १२।२) 
इति सततसमावेशप्रयत्नेन परेण वैराग्येण इष्टागगिकधराद्यनाश्रितान्तसमस्त- 
भोगवैतृष्ण्येन, अ7 एव रागद्वेषादिसवंदोषप्रशमाच्च ₹म्यते, मानाच्छङ्कुरपु जातो 
यो गर्वो नास्ति मत्तृल्यः करिचदिति स एव तमोऽनात्मत्यात्मग्रहरूपमज्ञानं 
तस्य क्षयात्‌ शाङ्वतमविवर्तत्मिकम्‌, नित्यं लोकोत्तरं दिवं परश्रेयोरूपमव्यय- 
मपरिणामि, अतश्चोत्तमं स्वे्किष्टम्‌ ।। 
इयांइचास्य स्फारोऽयम्‌- 
निमेषोन्मेषमात्रेण यदि चंवोपलभ्यते ॥२८॥ 
ततः प्रभति मुक्तोऽसौ न पुनजंन्म चाप्नुयात्‌ । 
केनचिदिति मध्येऽध्याहायम्‌ । उपलभ्यते समाविशयते । ततःप्रमृति न तु 
कालान्तरे । मुक्तः स्थितेरपि देहुप्राणेरगुणीकृतः । न च तहेहुत्यागे पुनर्जन्म 
देहान्तरसंबन्धमाप्नोति, अपि तु परमशिव एव भवति ॥ 
ततइ्च योगी-- 
अष्टाङ्गंन तु योगेन प्राप्नुयान्नान्यतः क्वचित्‌ ॥&॥ 
तमण्टाङ्कयोगमन्यशास्तरप्रतिपादितरूपवेलक्षण्येन #मेणादिशति देवः-- 
संसाराद्िरतिनिंत्यं यमः पर उदाहतः । 
भावना तु परे तत्त्वे नित्यं नियम उच्यते ॥१०॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ १०॥। 
मध्यमं प्राणमाध्ित्य प्राणापानपथान्तरम्‌ । 
आलम्ब्य ज्ञानशक्ति च तत्स्थं चेवासनं लभेत्‌ ॥११॥ 
प्राणापानमा्गेयोः सब्यापसब्ययोरान्तरं मध्यनाडचां भवं प्राणमित्यूष्वं- 
गामिनमूदानमाश्चित्य, ततश्च प्राणीयब्याप्तिनिमज्जनेन चिद्यवात्युन्मज्जनाद्‌ 
ज्ञानशवितमुन्मिषत्स्फुरत्तारूपां संविदमालम्ब्यावष्टम्य, तत्स्थमेवासनं योगी 
लभते निजज्ञानश्क्त्यासनासीनरिचन्महेशल्पो भवतीत्यथः ॥११।। 
प्राणादिस्थूलभावं तु त्यक्त्वा सृक्ष्ममथात्तरम्‌ । 
सक्ष्मातीतं तु परमं स्पन्दनं लभ्यते यतः ॥१२॥ 


| 
| 
| 
| 











द नेत्रतन्तरे 


प्राणायामः स उरिष्टो यस्मान्न च्यवते पूनः । 
प्राणादौ प्राणापानसमानेषु यः स्थूलो रेचकपूरकादिभविः स्वभावस्तं 
त्यक्त्वा उज्ज्ित्वा, अधेत्येतत्स्थलप्राणायामानन्तरभावि, सूक्ष्ममान्तरमिति 
मध्यपथेन रेचनाचमनादिरूपं च तं त्यक्त्वा, यतो यस्मात्‌ सृक्ष्ममप्यतीतं 
परममिति प्राणाद्यचित्स्फुरत्तात्म स्पन्दनं लभ्यते, तस्मात्तदेव परं स्पन्दनं यत्‌ 
स॒ एव स्थूलसूष्ष्मभेदभाजां प्राणानामायामः प्रशमितप्राघान्यावभासात्मा 
नियम उक्कृष्टतयादिष्शे निरूपितः । यस्मादिति यं प्राणायाममासाद्य न 
पुनदच्यवते चित्प्रमात्रूमध्तां न कदाचिज्जहाति ॥ 
राव्दादिगुंणवृत्तिर्या चेतसा ह्यनुभूयते ॥१३॥ 
त्यक्त्वा तां प्रविशेद्धाम परमं तत्स्वचेतसा । 
प्रत्याहार इति प्रोक्तो भवपाशनिङकन्तकः ॥ १४॥। 
शब्दस्पर्शादीनां गुणानां सत्त्वादिकूपाणां या काचिद्वत्तिरदंणशा चेतसा संविदा- 
ऽनुभूयते, तां त्यक्त्वानादरेणापहस्त्य, स्वचेतसा विकल्पसं वित्परामशेनेव पर- 
चिद्धमप्रवेलो हीति यस्माच्चितिभूमेः प्रसृतस्य चित्तस्य तस्प्रतीपप्रापणात्मा 
प्रत्याहारोऽतरच भवपाशानां निकृन्तक ।। १४॥ 
धोगुणान्‌ समतिक्रम्य निरध्येयं चाव्ययं विभम्‌ । 
ध्यात्वा ध्येयं स्वसंवेद्य ध्यानं तच्च विदु्ृधाः॥१५॥ 
धियो बुद्धः -उत्त्वादिगुणान्‌ समतिक्रम्य समावेशेन प्रणमय्य, निर्ध्ययमिति 
व्येयेभ्यो नियत्याकृत्यो दिरूपेम्यो निष्कान्त, निष्करान्तानि च तानि यष्मात्‌ तम्‌, 
विमु व्यापकमव्ययं च्यम्‌, स्वसवेद्य स्वप्रकाशम्‌; ध्येयं ध्यानाहंमथ चाध्येय- 
मध्येतव्यम्‌ वि्रष्टव्यं स्मत्तव्यं च, भ्र्थाच्चिदानन्दघनं परमेइवरं ध्यात्वा विमृश्य 
ये बुधास्तत्त्वज्ञास्ते, तच्चेति तद्विमशत्मिव, ध्यानं विदुरविच्छिन्नेन पारम्पर्येण 
जानन्ति । च एवार्थं ।। १५।। 
धारणा परमात्मत्वं धायते येन सर्वदा । 
धारणा सा विनिदिष्टा भववन्धविनारिनी ।।१६॥ 
येन योगिना सवदा परमात्मत्वं चंतन्यं धायंते समावेशेनावलम्ब्यते, तस्य 
या धारणा चंतन्यविमशंनात्मा वृत्तिः, सा भववन्धविनाणहेतुर्धारणान्यधारणाव- 
लक्षण्येनविनिरिष्टा ॥ १६।। 
एवं यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारध्यानध।(रणा लोकोत्तरद्ष्ट्या 
प्रतिपाद्य, समाधिमपि "-रस्वरूपविशयशाक्तालाम्भवोपायप्राप्यमनुपायं चादिशति 
रलोक चतुष्केण -- 
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समं सवेषु भूतेषु आधानं चित्तनिग्रहः । 
समाधानमिति प्रोक्तमन्यथा लोकदाम्भिकम्‌ ॥१७॥ 
सवंप्राणिषु चित्तस्य समं वेषम्यप्रतिपत्तिनिग्रहात्म आधानं चित्तनिग्रहः 
समाधानमिति चोक्तम्‌ । स्वात्मतुल्यताचिन्तनं यत्तत्समाधानं प्रोक्तम्‌ । अन्यथा 
लोचननिमीलनादिभ्रकारेणैतद्धिपरीतं यत्‌ समाधानं तत्‌ लोकदम्मैकप्रयो- 
जनम्‌ ॥ १७॥ 


एतघ्य्यानोपायकमाणवं समाधानम्‌, शुद्ध विकल्पोपायं णाक्तम्‌ । तदाहु- 


स्वपरस्थेषु भूतेषु जगत्यस्मिन्‌ समानधीः । 
शिवोऽहमद्वितीयोऽहं समाधिः स परः स्मृतः ॥१८॥ 


सवंमिदमहमेव, इत्यहन्तेदन्तासामानाधिकरण्यात्मशुद्ध विद्योत्थाध्यवसायरूपः 


परः समाधिः स्मृतः पारम्पयंतः प्रसिद्धः ।॥१८।। 
अथेकवारोपायप्राप्यमपि पुनरुपायानपेक्षतयानुपायं सततोदितं समाधिमा- 
दिशति-- 
सम्यक्स्वरूपं सवे संविद्रूपं स्वभावजम्‌ । 
स्वसंवेद्यस्वरूपं च समाधानं परं विदुः ॥१६॥ 
सम्यगेकवारोपा यतः संवेद्यं स्फ़रित यत्स्वाभाविकं संवद्रूपं चकासच्चिद्धाम, 
तत्‌ स्वसंवेद्यस्प्रूपमिति स्वप्रकाशं नित्योदितत्वेनाव्युत्थानं समाधानम्‌ ॥१६॥ 
भविकल्पोपायं शाम्भवं समाधिमाह-- 
राशिभ्यां चिज्जडाभ्यां च विचार्य निपुणं पदम्‌ । 
यन्नित्यं शाइवतं रूपं समाधानं तु तदिद: ॥२०॥ 
जडराशिम्‌वनभावदेहादिः । चिद्राशि; सकलत्रलयाकलविज्ञानाकलमन्त्रमन्त्रे- 
शमन्त्रमहेशशिवाख्यः प्रमातुवर्ग; । ततो मध्यात्‌ पद विदवप्रतिष्ठास्थानं निपुणं 
विचायं बाढं विमृश्य यन्नित्यमविनाशि शादवतं विवतपरिणामणन्यं सदा स्व- 
प्रकाशं च रूपमर्थात्‌ स्फ़रति, तत्समाधानं विदूस्तत्त्वज्ञाः २०६; 


अष्टाङ्खन तु योगेन इत्युपक्रान्तमूपसंहरन्‌ प्रकृते योजयति- 
एवमष्टाङ्गयोगेन स्वभावस्थं परं घ्र्‌वम्‌। 
दष्ट्वा वञ्चयते कालममृतेशं पर विभुम्‌ ॥२१॥ 
मृत्युजित्‌ स भवेहेवि न कालः कलयेच्च तम्‌ । 
एवमित्युक्तरूपेण न त्वन्यशास्वरोक्ताहिसासत्याद्यात्मना, परममृतेशं चिन्तां 
परं विमुमनाश्चितान्ताशेषकारणस्वाभिनम्‌, द्ष्ट्वा कालं वञ्चयति, अकाल- 
कलितचिदानन्देकघन एव जायते । अत एव तत्तवतोऽयमेव संको चात्ममत्यु- 
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विदलनाद्‌ मृत्युजित्‌ ¦ सुचिरमपि स्थिरोकृतदेहस्तु न वस्तुतो मृत्युजिदित्याश्य- 
शेषः ॥ 
= न-- 


तत्वषटव्रिशतस्त्यागाद्‌भुवनानन्त्यवर्जनात्‌ ॥२२॥ 
एकाशीतिपदोध्वं वं वणंपञ्चाडतः परम्‌ । 
व्यापकं सवंमन्त्रेषु सवेष्वेव हि जीवनम्‌ ॥२३॥ 
अष्टात्रिशत्कलोध्वं तु स्वन्तः सर्वमध्यगम्‌ । 
आदिर्मध्यं न चेवान्तो लभ्यते यस्य केनचित्‌ ॥२४॥ 
तदप्रमेयमतुलं प्राप्य सवं न लभ्यते । 


पृथ्व्यादिशिवान्तानि तत्त्वानि, कालारन्याद्यनाश्रितान्तानि मूवनानि चं 
त्यक्त्वा नवात्मादिप्रक्रियया प्रणवादिपदानामकारादिवणंपञ्चाशत ईशानपुरुषा- 
घोरादिकलाष्टात्रिशतर्चोध्वं सर्वमन्तरव्यापकम्‌, एवं च पड्विधाध्वोत्तीर्णम्‌, 
अतदच सवंजीवितमभूतं सर्वेषामन्तः पू्वापिरकोटचात्म, तन्मयत्वादेव च विश्वस्य 
सवंमघ्यगतम्‌, न चास्य केनाप्यादिमध्यान्ता लभ्यन्ते दिक्कालादिकथोत्तीणंत्वात्‌, 
अतदचाप्रमेयम्‌, अद्वितीयत्वादतुलम्‌, प्राप्य षड़्‌ विधाध्वमयदेहप्राणादयुल्लङद्खनेन 
योगिभिरासाद्य, सवंँमित्यध्वप्रपञ्चात्म निखिलं न लभ्यते न प्राप्यते तैन प्राग्वत्‌ 
नात्रियते, अथ च काक्वा सर्वं न लभ्यते, अपितु लभ्यते, सवंसवत्मामतेशमेरवता 
विद्यत इत्यथं: ॥ 
तथा-- 
येनकेन जगत्‌ स्वंमप्रमेयेन पूरितम्‌ ॥२५॥ 
तज्ज्ञात्वा मुच्यते क्षिप्र घोरात्‌ संसारवन्धनात्‌ । 
जञात्वा दादर्यन निरिचत्य ॥ 
अपिच-- 
तत््वत्रयविनिमुक्तं शाइवतं चाचलं घ्र वम्‌ ॥२६॥ 
दिव्येन योगमार्गेण दष्ट्वा भूयो न जायते । 
सवं न्द्रिय विनिरमुक्तमवेद्यं चाप्यनामयम्‌ ॥२७॥ 
तत्त्वत्रयं नरशक्तिदिवाख्यम्‌ । शाइवतं विवतंवाद इव नासत्यविभक्तान्य- 
रूपोपग्राहि, अचलमएरिणामि, ध्रुवं नित्यम्‌, इन्दर यविनिमूक्तमनामयमिति 
मायेन्दियानावृतम्‌, अवेद्यं च, दिग्येन योगमार्गेण विकल्पहानोन्मिषदविकल्प- 
विम्विष्टम्भोपायेन दष्ट्वा साक्षात्कृत्य, न पृनजेन्मेति ।२७॥ 
एव माणवेन शाक्तेन शाम्भवेन चोपायेनासादितं परं तत्त्वं मुक्तिदं न कैवल- 
मिहेवोपादेयमुवतम्‌, यावत्‌ सवंणास्तरेषु इत्याह-- 
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परमात्मस्वरूपं तु सर्वोपाधिविवजितम्‌ । 
च॑तन्यमात्मनो रूपं सर्वशास्त्रेषु कथ्यते ॥२०॥। 
यत्‌ सवं: समनान्तैरुपाधिभिरवच्छेदक विशेषेण ॒वजितं तत्संको चासंकुचितं 
चंतन्यमात्मनो ग्राहकस्य रूपम्‌, तदेव परमात्मनः परमदिवस्य स्वरूप म्‌, नतु 
व्यतिरिक्तं यथा भेदवादिनो मन्यन्ते! अत एव [शवोऽहमद्वितीयोऽहमिति 
तात्विकसमाधिनिणेयावसरे उक्तम्‌ । सर्वशास्तरेष॒ चैतत्कथ्यते, न तु क्व चिदेवेत्य- 
नेन सिद्धान्तानामपि रहस्याद्रयसारता अन्तःसंभवन्त्यपि गादप्ररूढसांसारिकद्रैत- 
वासनानां न स्फृटीकृता । यथोक्तं शोकुलपञ्चाशिकायार्‌ -- 
यन्नास्ति सवंलोकस्य तदस्तीति विरुध्यते । 
निगद्यते यदा देवि हृदये न प्ररोहति ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाहं वि देवताभिः प्रगो पितम्‌ । 
तेन सिद्धेन देवेशि कि न सिद्धति भूतले ॥' 
इति । ततत एव समस्तशंवशास्त्रसारसंग्रहरूपेष शिवसूत्रेषु "चैतन्यमात्मा इति 
प्रारम्भ एवोक्तम्‌ ॥२८॥। 
एर्वेभूतमपि चतदात्मनो रूपम्‌-- 
निमलं न भवेहेवौ यावच्छक्त्या न बोधि तम्‌ । 
'शेवी मुखमिहोच्यते' (२०) 
इति श्रीविज्ञानभद्रारकादिष्टनीतपरा परमेदवरस्यैव शक्त्यां शक्त्याभास त्मनोऽणौः 
स्वस्फुरत्ताप्रवेशनयाऽणुत्वं निमज्ज्य, परमशिवत्वमुन्मील्यते ॥ 
ननु दीक्षयाभिव्यक्तशिवत्वा अपि मृक्तदिवा भिन्ना एव परमशिवात्‌, 
तत्कथं परमात्मस्वरूपक्य मात्मचैतन्यस्योक्तमित्याश ङ्गां शमयति - 
दोक्षाज्ञानादिना शोध्यमात्मानं चैव निर्मलम्‌ ॥२६॥। 
ये वदन्ति न चैवान्यं विन्दन्ति परमं दि वम्‌ । 
त आत्मोपासकाः शैवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ।३०॥। 
दीक्लाज्ञानयोगचर्याभिः शोध्यमात्मानं निर्मलमन्यमेव 


परमशिवाद्‌ 
व्यतिरिक्तमेव वदन्ति, न तु परमशिवं विन्द 


न्त परमणिवरूपं नासादयन्ति, ते 


आत्मोपासकाः शुद्धात्मतत्त्वा राधकाः शैवे यत परं पदं परमशिवत्वम्‌, तन्न गच्छन्ति 
नाप्नुवन्ति । यदितु कदाचित्‌ तीव्रणक्तिपातादगच्छन्ति, तच्छेवेन शिवादिष्टा- 
दयज्ञानेनंव न त्वन्येन ज्ञानेनेति सप्तमीततीये त त्रेण योज्ये । तदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे 
समनान्तस्थशृद्धातनिणेयावसरे- 


न 
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अविदित्वा परं तत्तवं शिवत्वं कतिपितं तु यः| 
त आत्मोपासका शवे न गच्छन्ति परं शिवम्‌ ॥' (४।३६२) 
इति ।।३०।। 
एतदेव भङ्खचन्तरेण स्फ़टयत्ि-- 
यद्रा तु परमा शक्तिः सवदिगृणान्विता । 
आपादादिविकासिन्या न विकास्येत निर्मला ॥३१।। 
तावन्न निमेलो ह्यात्मा बद्धः शेवे तदीच्यते । 
तावच्छब्दापेक्षया यावच्छन्दोऽध्याहायंः । तेनापादादि षाङ्ध.ष्ठात्‌प्रमृति 
विकासिन्या प्राणप्राधान्यनिमज्जनेन चि्प्राधान्यमृुन्मज्जयन्त्या दीक्षाज्ञानादि- 
रूपया अनुग्राहिकया शक्त्या यावत्‌ सवंज्ञत्वसवकतृ त्वस्वतन्त्रताद्यात्मा परमा 
राक्तिनं विकास्तेत नोन्मिष्येत, न तावदात्मा जीवो निर्मलः । यदा चैवं तदा 
णेवेऽसावात्मा जी वन्मुक्तेरनासाद्ादरद्ध एवाख्यते ॥ 
विकासितायाः शक्तेः स्वरूपं दशंयति-- 
यत्रस्थः पुरुषः सवं वेतत्यतीतमनागतम्‌ ।।३२। 
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं तत्त्वं शक्तिलक्षणम्‌ । 
इन्द्रियाण्यन्तमृंखीकृत्य यत्र तुटिपातात्मनि अआद्योन्मेषस्थितौ लब्धावस्थितिर्योगी, 
अतीतानागतादि सर्वे वेत्ति, तत्‌ प्रतिभात्म तत्त्वं शक्तिलक्षणम्‌ ॥ 
तथा-- 
यत्र यत्र भवेदिच्छा ज्ञानं वापि प्रवते ।।३३॥ 
क्रियाक्रत्यस्वरूपा वा तत्तत्त्वं शक्ति लक्षणम्‌ । 
न॒ कृत्यं निष्पाद्यं स्वरूपं यस्यास्ताददयकरत्रिमा निविकल्पा इच्छा ज्ञप्तिः 
स्फुरत्तात्मा क्रिया वा यत्र यत्रावसरे प्रव॑ते, तत्र तत्र तद्‌ एषणीयाद्यनारूषित- 
गुद्धेच्छादिनात्रात्मतत्त्वं शक्तिलक्षणम्‌ ॥ 
तथा-- 
व्यापकस्य यतो देवि विद्रूपस्यात्मनः शिवात्‌ ।।३४॥। 
प्रसरत्यद तानन्दा सा शक्तिः परमा स्मृता । 
व्यापकचिन्मात्रमयतामात्मनो भावयतो योगिनो या आङ्चयंरूपा 
आनन्दात्मा शक्तिः शिवात्‌ प्रस रत्युन्मिषति, सा परमा स्मृता तत्त्वं शक्ि- 
लक्षणमित्यथेः ॥ 
एवं लक्षित शक्त्यवष्टम्भविस्फारेण- 
विप्रसायं तमात्मानं सर्वज्ञादिगुणेगृणीो ॥३५॥ 
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साभासः कथ्यते देवि रिवः परमकारणम्‌ । 
सवंज्ञादिगुणं रिति तद्धिमशंनेनात्मानं विप्रसायं 
"बहिरकल्पिता वृत्ति मंहा विदेहा पतः प्रकाशावरणक्षयः" (यो० सू० ३।४३ } 
इति स्थित्या विकास्ययो योगी तरेव सवंज्ञत्वादिगणे गणी संपन्नः, स सवेज्ञत्वा- 
द्याभासविमशंनादेव साभासः शिवः कथ्यते ।। 
एतदेव स्फुटयति- 
सवेज्ञः परित॒प्तरच यस्य बोधो ह्यनादिमान्‌ ।।३६।। 
स्वतन्त्रो ह्यप्रलुप्तर्च यङ्च वानन्तशक्तिकः । 
शक्तिमान्‌ गुणभेदेन स्वगुणान्‌ विन्दते गणी ।३७।। 
प्रथरभेदविभेदेन नानात्वं विमृरोदिह। 
स साभास इति प्रोक्तो निराभासस्तु कथ्यते ।।३८॥। 
परितृप्तो नैराकांक्षयेण चिदानन्दघनः, अनादिमान्‌ न तु भावनोत्थः, 
स्वतन्त्रो न तु भेदेरवरात्‌ कर्ममलपरिपाक्राद्यपेक्षः, अप्रलुप्तो न तु ब्रह्मादिवत्‌ 
स्वापाद्यावृतः, अनन्तशक्ठिकः 
“शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्न' 
इति स्थित्या मरीचिरूपाशेषविहवकश्रीरः, शक्तिमानिति समृत्पन्नयथालक्षितपर- 
शक्तिस्वरूपः, गुणानां सत्त्वरजस्तमसां भेदेन चिद्ध्‌ वि देहादिप्रमात॒तानिमज्ज- 
नोत्थेन विदारणेन, स्वगुणान्‌ सवेज्ञत्वादीन्‌ लभते । तरेव च गृणर्गणी, मेदानां 
सवेज्ञत्वादिविशेषाणां व्याख्यातदशा व्यावृत्तिकृतो यः पृथग्विमेदस्तेन नानात्वं 
विचित्राभासरूपतां य आत्मनो विमृशेत्‌, स साभःस इत्युक्तः । निराभासस्तु 
उच्यते ।। 
तमाह- 
नाहमस्मि न चान्योऽस्ति निराभासस्तदा भवेत्‌ । 
सावस्था परमा प्रोक्ता शिवस्य परमात्मनः ।।३६।। 
आभासेम्थो ग्राह्यम्राहकविमरचात्सकेभ्यो निष्क्रान्तः चिद्विमञ्ञकपरमा्थंः । 
तदुक्तं श्नप्रत्यभिज्ञायाम्‌-- 
(सवथा त्वन्त रालीनान्ततत्त्वौघनिमेरः । 
शिवरिचदानन्दघनः परमाक्षरविग्रहः ।॥ (४-१।१४) 
इति ॥२३६॥ 
एतहशासमापन्नस्य च योगिन ईदी स्फ्रत्तेत्याह-- 
नाहमस्मि न चान्योऽस्ति ध्येयं चात्र न विद्यते । 
आनन्दपदसंलोनं मनः समरसीगतम्‌ ।४०॥। 
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अहमिति देहादिर््राहकः । अन्यो मदचतिरिकनो नीलादिः। व्येयत्यनुग्राहु- 
कत्वेन बुध्धोपस्थापितम्‌ ॥|४०।। 


एतत्पदलाभाय शाम्भवोपायम। दिशति देव:- 
नोध्वे ध्यानं प्रयुञ्जीत नाधस्तान्न च मध्यतः । 
नाग्रतः प्रष्टतः किञ्चित्‌ पाड्व॑योरुभयोरपि ४१ 
| नान्तःणशरारसंस्थाने न बाह्य भावयेत क्वचित । 
॥ नाका बन्धयेल्लक्ष्यं नाधो दृष्टि निवेशयेत ॥४२॥ 
तन चाक्ष्णोमीलनं किञ्चिन्न किञ्चिद्‌ दष्टिबन्धनम । 
अवलम्बं निरालम्बं सालम्बं न च भावयेत ॥४३॥ 
||| नेन्द्रियाणि न भूतानि गब्दस्पर्शरसादि यत्‌ । 
| सवे त्यक्त्वा समाधिस्थः केवलं तन्मयो भवेत ।।५४।। 


ऊध्वं हादशान्ते, अधः कन्दादौ, मध्ये हृदादौ, अग्रत पृष्ठतः पाइवंयो 
तत्पुरुषसद्योजातादिरूपम्‌ । अन्तःदारीर इति. - 














भामूलात्किरणाभासां सूक्ष्मात्सृक्ष्मत रात्मिकाम । 
चिन्तयेत्तां द्विषट्कान्ते शाम्यन्तीं भैरवोदयः ॥। ( वि० भं० २८) 
इतिवत्‌, न बाह्य इत्ि-- 







वस्त्वन्तरे वेद्यमाने स्वंवेचेष शन्यता । । 
तामेव मनसा ध्यायन्‌ विदितोऽपि प्रशाम्यति + (वि० भं० १२२ ) 
इतिवत्‌, नाकारा इति-- 







तेजसा सूयं दीपादेराकाञ्चे शवलीकृते। 


ष्टि निवेद्य तत्रंव स्वात्मरूपं प्रकाशते ॥ (वि० भे० ७६) 
इतिवत, नाध इति-- 






कूबादकं महागत स्थित्वोपरि तिरीक्षणात | 
अविकल्पमतेः सम्यक्‌ सद्यदिचत्तलयः स्फटम । (व° भं° ११५) 
इतिवत, न चाध्णोः लनमिति- 







एवमेव निमील्यादौ नेत्रे कृष्णाभमग्रत | 

रसाय भरव रूपं भावयस्तन्मयो भवेत ॥ (वि० भे ८८) 
इतिवत्‌, न रष्टिवन्धनमिति- - 

निवृ क्षगिरिभित्यादिदेशे दष्ट वि नक्षिपेत्‌ । 

निलीने मानसे भावे वत्तिक्षीण प्रजायते । (वि° म० ६०) 
इतिवत्‌, अवलम्ब्यत इति अवलम्बो ष्येय आकारस्तम्‌-- 
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भावे त्यक्ते निरुद्धा चिक्न॑व भावान्तरं ब्रजेत्‌ । 
तदा तन्मध्यभावेन विकसत्यतिभावना ॥ (वि मं° ६२) 
इतिवत्‌, निरालम्ब इति-- 
उभयोर्भावयोज्ञनि ज्ञात्वा मध्यं समाश्रयेत्‌ । 
युगपच्च दयं त्यक्त्वा मध्ये तत्तवं प्रकाशते ॥ (वि° मं ६१) 
इत्तिवत्‌, सहालम्बेन वतते सालम्नं साकारं ज्ञानम्‌- 
'इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत्‌ । 
तत्र बद्धचानन्यचेतास्ततः स्यादात्मदशेनम्‌ ॥' (वि० भं° ६८) 
इतिवत । नेन्द्रियाणि न भूतानीति तत्तद्धारणापटलोक्तनीत्या सवं त्यक्त्वा 
समाधिस्थ इति अकिञ्चिच््िन्तकत्वेन स्वस्वरूपविमणनप्रवणस्तन्मय इत्या- 
नन्दपदसंलीनसमरसज्ञानमयः ।।४४।। 
या चैवंभूता दशा-- 
सावस्था परमा प्रोक्ता परस्य परमात्मन 
निराभासं पदं तत्त॒ तत्प्राप्य विनिवतंते ।५४५॥। 
सांसारिकीं स्थितिमुज्क्ति ॥४५। 
अतङच यः- 
भावयेदेवमात्मानमात्मनो भावनाबलात्‌ । 
स गच्छेत परमं शान्तं शिवमत्यन्तनिर्मलम्‌ ॥।४६॥। 
आत्मनो नि्धिकल्पसंवेदनस्य या भावना विकल्पहानेन संपादना, तस्या 
यद्बलं विमशेदाढर्यं तेन भावयेत्‌ ।।४६॥। 
किं च-- 
तत्त्वमेकं सर्वत्र भवति मृत्युजिच्छिवम्‌ । 
चामतेशं परमं ततीयं पदमूत्तमम्‌ ॥४७।। 
आख्यातं तव देवेशि किमन्यत्‌ कथयामिते । 
सर्वत्र क्िल्याद्यनाधितान्ते, तदेवैकमद्वितीयम्‌, तत्वं पारमार्थिक स्वरूपम्‌ 
दिवं श्रेयोरूपम, मत्य॒जिद्धवति । त॒नीयमिति प्रोक्तस्थ्‌ लसूक्ष्मज्ञानद्वयपेक्षया 
तवेत्यनुग्रहैकपरायाः किमन्यत्‌ कथयामीति नातोऽन्यद्रहस्य कथनीयं किल््चिद- 
-स्तीत्यथंः । 


एतदुपसंह रति-- 
एवं मृत्युजिता सर्वं ध्यात्वा व्याप्तं विमुच्यते ॥४८॥ 
योगी ।४८॥। 





नेत्र तन्त्र 


एतच्च-- 
सवकालं तु कालस्य वञ्चनं कथितं प्रिये । 

अकालकलितचिद्धामसमावेशोपदेशात्‌ । 

प्रकृतमुपसंहत्य पूवप्रस्तुतमपसंहरति-- 
एवं तु त्रिविधं देवि मया ते प्रकटीकृतम्‌ ॥४६॥। 
कालस्य वञ्चन नाम 

एष च-- 


योगः परमदुर्लभः । 


कि न- 
अनेनाभ्यासयोगेन मृत्यूजिदभवति नरः ॥५०॥ 
न केवलमात्मनः, यावत्त-- 
आअननव ञ। यागेन ल कानुग्रहकास्यया । 
भवतं मृत्युजिद्योगी सर्वंप्राणष॒ सर्वदा ॥५१॥ 
एतज्ज्ञाननिष्ठो विद्वानुग्रहुकरणक्षम इत्यर्थः । 
यत्त्वत्राधिकारे परं ज्ञानमुक्तम्‌-- 
एष मत्युञ्जयः स्यातः शादवतः परमो घव 
अस्मात्‌ परतरो नास्ति सत्यमेतट्रदाम्यहम ।।५२॥ 
शिष्याणामव्रा्थं च आश्वासो जायतामित्याशयेनादरादुक्तमथं मत्युपादे- 
यत्वात्‌ पुनः पनरादिशति-- 
यत्परामृतलरूपं तु त्रिविधं चोदितं मया । 
तदभ्यासाद्‌ भवेज्जन्तुरात्मनोऽथ परस्य वा ॥५६॥ 
अमृतरसमो देवि मत्युजिन्नात्र संशयः । 
किञ्चेमं मत्युजिन्नाथम्‌- 
येन येन प्रकारेण यत्र॒ यत्रैव संस्मरेत्‌ ॥५४॥ 
तेन तेनव भावेन स योगी कालजिदभवेत । 
येन येनेत्याणवेन शाक्तेन शाम्भवेन वा । यत्र यत्रेति नात्र देशकालावस्थादि. 
नियम इत्यर्थः ॥ 
अयं च योगी- 
यत्र॒ यत्र स्थितो वापि येनयेन व्रतेन वा ॥५५।। 
येन येन च योगेन भावभेदेन सिद्धयति, 
येन येन योगेन तत्तत्संहितायु योगपादोक्तेन, भावभेदेनेत्येतत्तत्व निष्ठ. 
भावनाविहशेषेण ।। 
यच्चेदममृतेणनाथाख्यं परं यत््वम्‌-- 
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तदेक वहुधा देवि ध्यातं वे सिद्धिदं भवेत्‌ ॥५६॥ 
्रेताद्रं तविमिश्रे वा एकवीरेऽथ यामले | 
सवेशास्त्रप्रकारेण सवेदा सिद्धिदं भवेत्‌ ॥५७॥ 
एकमिति पराद्रयस्वतन्त्रचित्सतत्त्वम्‌, अत एव बहधेत्येतत्स्वातन्त्यावभा- 
सितभाविपटलवक्ष्यमाणश्नीसदाशिवतुम्बुरुभं रवकुलेहवरादिरूपतया ध्यातं सिद्धि 
ददात्येवेत्यथः । परमादतरूपत्वाच्चास्य नाथस्य द्ैतादैतादिसर्वंप्रकारक्रोडीका- 
रित्वं न विरुध्यते । वक्ष्यति चंक्विशाधिकारे-- 
'अद्रतं कल्पनाहीनं चिद्धनं' (२१।२३) 
इति ।.५७।। 
कि च- 
चिन्तारत्नं यथा लोके चिन्तितार्थफलप्रदम्‌ । 
तथेव मन््रराजस्तु चिनितितार्थफलप्रदः ॥५८।। 
अत्रत्य इत्यथे: ।।५८॥ | 
कि च~ 
मन्त्राणां सप्तकोटीनामालयः परमो बली | 
तेषामपि पराद्रयं कवीर्यत्वात्‌ ॥ 
अपि च-- 
भावहीनास्तु ये मन्त्राः शक्ितिहीनास्तु कीलिता ॥५६॥ 
वणंमात्राविहीनास्त्‌ वागमविवर्जिताः । 
भ्रष्टाम्नायविहीना ये आगमोज्भितविध्निताः ॥६०॥ 
न सिद्धचन्ति यदा देवि जप्ता इष्टाः सहस्रशः । 
असिद्धा रिपवो ये च सर्वाशिकंविवजंताः ॥६१॥ 
आदयन्तसंपृटेनव साद्य्णंन तु रोधिता; । 
मन्त्रेणानेन देवेशि अमृतेरोन जीविताः ।॥६२॥। 
सिद्धचन्ति ह्यप्रयत्नेन जप्ता इष्टा न संशयः । 
ध्याताः सवेप्रदा देवि भवन्ति न वचोऽनृतम्‌ ॥६३॥ 
भावहीना अनज्ञातवीर्याः, शक्तिहीनाः साज्जनाः । यथोक्तम्‌-- 
'साज्जनास्तेऽण्डमध्यस्थाः सात्त्वराजसतामसाः ।' 


इति । कीलिता व्यत्यस्तवणेपदाः, गुर्वाम्नायविवजिताः शिष्यैः स्वयमेव पुस्त- 
काद्‌ गृहीताः, ्रष्टाम्नाया अज्ञातसंहितोत्थानाः, तत एव विनष्टाः, आगमो- 
ज्ज्ितेविध्निता नित्यं क्षद्रसिद्धिविनियोगेन विघ्नाभिभूताः कृताः । असिद्धा 








७.४ तेन्नतन्त्र 


रिपवो ये इति नामाक्षरान्मतत्राक्षरं मातृकाक्रमेणाङ्ध लिपर्व॑चतुष्टये पूनःपुन- 
रावतेनया गण्यमानं यदि द्वितीयं पवं स्पृशति, तदासिद्धं साध्यं तदुच्यते । 
यदि तृतीयं पर्वं स्पृशति, तदा सुसिद्धं भवति । अथ चतुथं पवं स्पृशति, 
तदास्य विरुध्यते । सवं अंशका भावस्वभावपुष्पपाताद्याष्याः। एवमादि च 
श्रीस्वच्छन्दादेज्ञेयम्‌ । एवमीदच्णा अपि मन्त्रा नेत्रनाथसंपुटीकारेण इष्टा 
ध्याता जप्ताइच सवंसिद्धिप्रदा भवन्ति । न संशय इति, न वचोऽनृतमिति 
चोक्त्यानाइवस्तानामप्याइवासं रोहयति ॥६३॥ 
उपसंहरति- - 
इति स्वं समाख्यातं रहस्यं परमं प्रिये ॥६४॥। 
प्रथमाधिकारे यत्‌ परमं रहस्यं प्रदिनितम्‌, त दित्युक्तहृशा सवं समाख्यात- 
मिति शिवम्‌ ।६४॥ 
चिदानन्दघनं धाम शाद्धुरं परमामृतम्‌ । 
मृत्युजिज्जयति श्रीमत्‌ स्वावेश्षेनोद्धरञ्जगत्‌ ॥ 


अष्टमाधिक्ारः समाप्तः । 








नवमोऽधिकारः 
स्वच्छस्वच्छन्दचिन्नेतरं नचितरानुप्रहहेततः । 
सदाशिवादिभी रूपः प्रस्फुरज्जयति प्रभुः ॥ 
अथाधिकारसगति कुवती श्रीदेव्युवाच-- 
श्रुतं देव मया सवं माहात्म्यं मन्त्रनायके । 
अधुना श्रोतुमिच्छामि यदुक्तं विभना मम ॥१॥ 
स्वागमविधानेन भावभेदेन सिद्धिदम्‌ । 
वामदक्षिणसिद्धान्तसौरवेष्ण ववे दिके ॥।२॥ 
यथेष्टसिद्धिद देवं यथेष्टाचारयोगतः । 
तदाख्याहि सुरेशान चिन्तारत्नफलोदयम्‌ ।\३॥ 
सवेमृक्तं माहात्म्यमित्य।वकाराष्टकोक्तम्‌ । उक्तमित्यधिकाराष्टके थेन 
येन हि योगेन भावभेदेन' (८।५६) इत्यादिना "सिद्धिदम्‌" इत्यन्तेन । (८।५७) 
वामेत्यादि भाव्यधिकारासूव्रणाय । यथेष्ट आचारस्तत्तत्स्ोतोदेवतानां सुप्रसिद्धो 
न तु संकीणः । यद्रक्ष्यति-- 
धेषु येषु समाचारो मया शास्त्रेषु भाषितः । 
सोतःसु स तथा कार्यो विशेषाद्यागहोमयोः ।।* (१६।२१) 
इति । चिन्तारत्नादिव फलोदयो यतः ।३।। 
एतन्निरचयाय श्रीभगवानुवाच-- 
श्ण सुन्दरि तत्त्वेन परमार्थं वदामि तं। 
प्रहिनतेऽथं इत्यर्थात्‌ ॥ 
तत्र परमाहयचिन्मात्रपरमाथस्याप्यस्य भगवतो यथा तत्तच्चित्रदेवतात्म- 
तोपपन्ना, तथा क्रमेणादिशति-- 
अमृतेशविधानेन मृत्युजित्‌ कथितं मया ॥४॥ 
यत्‌ प्रथमाधिकारादौ-- 
तदेवं . परमं देवममृतेदामनामयम्‌ । 
स्वभावस्तत्समुरटष्टं व्यापक शादवतं घ्‌ वम्‌ ॥५। 
न तस्य रूपं वर्णो वा परमार्थेन विद्यते । 
यस्मात्‌ स्वगतो देवः सर्वागममयः चुभः ॥६॥ 
व्यापकः सर्वमन्त्राणां सवंसिद्धिप्रदायकः । 











७६ नेत्रतन्तरे 


तन्निर्णतिमहावीयं ममृतेशं देवं विशेषानुपादानाद्‌ विश्वस्य स्वभावो यत्‌ 
सम्यगृहिष्टम्‌, न तस्य भावि सदाशिवादिहूपं नाम वा पारमःथिकमपि तु-- 
'आत्मानमत एवायं ज्ञेयीकुर्यात्‌'! 
इति, 
स्वातन्त्यामृक्तमात्मानं स्वातन्त्रयादद्रयात्मनः । 
प्रमरीश।दिसंकल्पनिमय व्यवहारयेत्‌ ।। (१।५।१६) 
इति प्रत्यभिज्ञोटिष्टनीत्या पुमामनुग्रहाय तथावभासितम्‌ । युवतं चंतद्यस्माहेवः 
करीडादिमयः, सर्वं गच्छति स्वरूपतया स्फुरति, तत॒ एव तत्तदुपदेद्योपदेशि- 
नानाशास्त्ररूपः सर्वशास्त्राणां वाक्येकवाक्यरूपतया प रामर्शात्मकभगवदेकरूपत्वात्‌, 
अतद्च शुभः पराद्रयश्रेयोमयः 1 केवलं यत्र परमेश्वरेण सा परा विमशंमयता 
न ॒प्रकाङ्यते, ते सुष्ट्यादिपात्रवाक्यंकवाक्यतामचेतयमाना अवान्तरवाक्या्थ- 
विश्वान्तास्तत्तन्मितव्याप्तिकशास्त्रविनेयाः । यतङ्चोक्तयुवत्या सर्वागममयो देव- 
स्तत एव सवमन्त्रानप्यभेदेन व्याप्य स्थितोऽतश्च सर्वसिद्धिप्रदः ॥ 
एतद्‌ चष्टान्तेन धटयति-- 
निर्मल स्फटिकं यद्रत॒ तन्तौ प्रोतं सितादिके ॥७॥ 
प्रतिबिम्बेत सर्वत्र येन येन हि रञ्जितम्‌ । 
तत्तद्‌ दगंयतेऽन्येषां न स्वभावेन रज्जितम्‌ ॥८।। 
तथा तथव देवेशः सर्वागमनियोजितः । 
फलं ददाति सवेषां साधकानां हि सर्वतः ॥६॥ 
प्रतिभिम्बेतेति प्रतिविम्वं गृह्णीयात्‌ । न स्वभावेनेति स्वच्छैकरूपत्वात्‌, 
स्वागमेषु नियोजितः सर्वात्मत्वात्‌ तत्तदागमोक्तदेवतारूपतया ध्यातः, सर्वेभ्यः 
साधकेभ्यः फलं ददाति ॥। 
यत एवम्‌ -- 
तस्मात्‌ स्रोतःसु सवषु चिन्तामणिरिवोज्ज्वलः | 
भावभेदेन वें ध्यातः सर्वागमफलप्रदः ।।१०॥। 
शिवः सदाशिवश्चव भेरवस्तुम्बुरस्तथा । 
सोमसूर्यस्वरूपेण वह्भिरूपधरो विभः ॥११॥ 
सर्वेषु स्रोतस्सु उज्ज्वलो भ्राजमानः शिवो भावभेदेनाशयविशेषौचित्येन 
सदाशिवादिरूपतया ध्यातः सिद्धास्तवामदक्षिणादिक्ास्त्रोक्तं फलं प्रददाति । ११॥ 
युक्तं चँ तदित्याह 
यतो ज्ञानमयो देवो ज्ञानं च बहधा स्थितम्‌ । 
नियन्तरितानां बद्धानां त्राणं तन्नेत्रमुच्यते ॥१२॥ 
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देवः परमेश्वरो ज्ञानमयरिचन्मात्रपरमाथेः । तच्च ज्ञानं बहुधेति स्वा- 
तन्त्यात्‌ संकोचमाभास्य नानात्वमाच्चित्य स्थितम्‌ । अतइ्च संकोचाभासभाजो 
ये निगहितस्वरूपतया नियन्त्रित आभासिता देवेन तत एव॒ बद्धास्तेषां नाना- 
दणंनोपासाभिः स्वस्वरूप प्रथाहेतुतया यतो देवस्तवराणम्‌, तस्मान्निरुक्तदशा नेत्र 
मुच्यते, न तु चक्षर्गोलकतया ।१२॥। 
अयमेव च--- 
मृत्योरुत्तारये चयस्मान्मृत्युजित्तेन चोच्यते । 
अमृतत्वं ददात्येवममृतेश इति स्मृतः ॥१३॥ 
मत्योदंहप्राणादिजवञ्जवीभावात्‌ । अमृतत्वं सद्रशक्तिसमावेशम्‌ ।१३॥। 
एवं सर्वगतो देवो बहरूपो मणिर्यथा । 
सर्वेराराधितो देवि स्वसिद्धिफलवाञ्छया ।1१४॥ 
सर्वेषां फलदो देवः प्रारथितार्थविधायकः । 
एवमित्युक्तनीत्या । स्वसिद्धिफलवाञ्ह्येति तदिच्छावग्राहिततत्फलाभि- 
` निवेशतया ।१४। 
यत एवम्‌-- 
तस्मादभावानुरूपेण साधकः साधने स्थितः ॥१५॥ 
येन येनैव भावेन तस्य तत्फलदो भवेत्‌ । 
भावानुरूपेणाङयानुगणेन । भावेन भावनाप्रकारेण ॥१५॥ 
इत्थं चान्तबं हिर्यागयोः-- 
यः सदाशिवरूपेण सदा ध्यायति साधकः ॥१६॥ 
सदारिवतनुस्तस्य भवतीव सुरेइवरि । 
सदारिवतनुभंवति सादारिवीमिव मूतिमनुग्रहायाश्रयति ।{६।। 
उपपन्नं चेतदित्याह- । 
सर्वास्ता..-ह्यष सर्वानुग्रहकारकः ।१७॥ 
अतहच श्रो मदघोरवक्त्रानुगृण्येनायम्‌-- 
सद्यो वामो ह्यघो रङ्च पुरुषेशानवि ग्रहः । 
ध्यातव्य इति शेषः । 


अस्य च मन्त्रराजस्य पराद्रैतरूपतया विह्वात्मकत्वादनेनेवाङ्कासनादि 
-न्यस्यमित्याह -- 


अनेन हृदयादीनि न्यस्तन्यानि वरानने ॥१८॥ 





अनेनव तुं मन्त्रेण स्वासनं परिकल्पयेत्‌ । 


अनया विशेषोक्त्या पूवक्ता द्ध मन्त्राणामपवादो दर्शितः । एवका रोऽन्यूनाति- 
रिक्ततामाह । शोभनमभेदव्याप्त्यावस्थितम्‌, स्वं चानन्तान्तमासनं स्वासनम्‌ । 
यद्क्तं श्रीकालोत्तरे-- 
"बीजाङकु रं पुरा शक्त्या पश्चादानन्ठमासनम्‌ । 
अनन्तं चन्तग कुयात्‌ क्रमेणव षडानन ॥. 
इत्यादि ॥। 
भगवतः सदादिवाकारं ध्यानमाह- 
चन्द्रावृदप्रतीकादं हिमाद्विनिचयोपमम्‌ ॥ १६॥ 
पञ्चवक्त्रं विशालाक्षं दशबाह त्रिलोचनम्‌ । 
नागयज्ञोपवीतं तु व्याघ्रचर्माम्बिरच्छदम्‌ ॥२०॥ 
बद्धपद्मासनासीनं सिद्धपद्मोपरिस्थितम्‌ । 
देवं ध्यायेत्‌ ॥। 
कि चास्य-- 
त्रिशूलमृत्पलं वाणमश्चसुत्रं समुद्गरम्‌ ॥२१॥। 
दक्षिणेषु करेष्वेवं वामेषु ्द्रण्वतः परम्‌ । 
स्फटकादशचापं च मातुलुङ्गं कमण्डलुम्‌ ॥२२।॥! 
स्फेटकमुद्यमनकम्‌ ।।२२।। 
करि च-- 
चन्द्राधंमोलिनं देवमापोतं पूवेवक्त्रतः । 
ध्यायेत्‌ ॥। 
अस्य च-- 
दक्षिणं कृष्णभीमोग्रं दष्टालं विकृताननम्‌ ॥२३॥। 
कपालमालाभरणं जगत्संत्रासकारकम्‌ । 
परिचमं हिमकृन्दाभं वामं रक्तोत्पलप्रभम्‌ ॥२४॥ 
ऊध्वेवक्त्रं महेशानि स्फटिकाभं विचिन्तयेत्‌ । 
स्पष्टम्‌ ॥। 
एवं ध्यात्वा तु देवेशं पूजयेद्विधिपूवं कम्‌ ।२५॥। 
विधिः सिद्धान्तोक्तः प्रकारः ॥२५।। 
क्व पूजयेदित्याह- 
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स्वमूतौँं स्थण्डिले लिङ्गं जले वा कमलोपरि । 
स्वमूतिम्‌स्येत्यादादृक्ता ॥। 
तत्र च-- 
ईरानाद्यांश्च सद्योन्तान्‌ स्वदिक्षु प्रतिपूजयेत्‌ ॥२६॥ 
मूलमन्त्रेणव ईशानपूर्वादिदिक्षु ईशानादिवकतरावरणक्रमेण प्रपूजयेत्‌ ।२६॥ 
तदग्रे-- 
आग्नेय्यादो हूदादीनि न्यस्येत्‌ पूजाविधानतः। 
पजाविधिनिसित्तमग्नीशरक्षोवायुविदिक्ु हुच्छिरःशिखाकवचानि, पूर्वादि- 
दिक्चतुष्टयेऽस्त्रम्‌, देवाग्रे नेव्रमितीत्थमङ्गानि न्यभ्येत्‌ । तदुक्तं तत्रैव-- 
"आग्नेय्यां हृदयं न्यस्येदलान्यां तु शिरस्तथा । 
नेक्रत्यां तु शिखां न्यस्येद्रायव्यां कवचं तथा ॥ 
अस्त्रं दिक्ष्वथ विन्यस्येत्‌ कणिकायां सदाशिवम्‌ ।' (कालो० ७।७-८). 
इति । नेत्रस्य ज्योतीरूपतया प्राधान्यात्‌ कणिका ग्रे स्थानम्‌ । यदुवतं श्रीस्वच्छन्दे- 
“उयोतीरूपप्रतीकाशं नेत्रं मध्ये तु संस्थितम्‌ +' (२।१११) 
इति ॥ | 
यदा चंवं पूजयेत्‌ करिचत्‌-- | 
तदा सिैश्वत्यसंदेहं सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥२७॥ दय 
आराधकवगे इति शिवम्‌ ।। 
परानुग्रहटैवाकाध्ितसादाशिवाकरृति । 
मृत्युजिज्जयति श्रीमच्छाङ्कुरं नेत्रमद्रयम्‌ ॥ 
नवमोऽधिकारः समाप्तः 


~~ -- ---- ~ ~~~ ~~ व 
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पाशराशिकवलीकृतिदक्षं दक्षिणं वपुरघोरममोघम्‌ । 
भैरवं श्रयदनुग्रहहैतोः शाङ्धुरं जयति नेत्रमणुत्रम्‌ ॥ 
-ूर्वोहिष्टभ रवात्मतां भगवतो निर्णेतुं श्रीभगवानुवाच 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि भेरवागमभेदितम्‌ , 
भिनाञ्जनचयप्रष्यं कल्पान्तदहनात्मकम्‌ ।।१॥ 
पञ्चवक्त्रं शवारूढ दशबाहुं भयानकम्‌ । 
क्षपामुखगणप्रष्यं गर्जन्तं भीषणस्वनम्‌ ॥ २॥ 
दष्टाकरालवदनं श्रुकुटीकरुरिलेक्षणम्‌ । 
सिहासनपदारूढं व्यालहारं वि भूषितम्‌ ॥३॥ 
कपालमालाभरणं दारितास्यं महातनुम्‌ । 
गजत्वक्प्रावृतपट शगाङ्कुकृतशेखरम्‌ ॥।४॥ 
कपालखटवाद्धरं खडगखेटकधारिणम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरं देवं वरदाभयपाणिकम्‌ ॥५॥ 
वज्रहस्तं महावीरं परङ्वायुधपाणिकम्‌ । 
भेरवं पूजयित्वा तु तस्योत्सङ्गगतां स्मरेत्‌ ॥६॥ 
प्रलयान्निसिमाकारां लाक्षासिन्दूरसप्रभाम्‌ । 
ऊध्वकेशीं महाकायां विकरालां सुभोषणाम्‌ ॥८॥ 
महोदरीं पञ्चवक्त्रां नेत्रत्रयविभुषिताम्‌ । 
नखरालां कोटराक्षीं मृण्डमालाविभ्‌ षिताम्‌ ॥८॥ 
भेरवोक्तभृजां देवीं भेरवायुधधारिणीम्‌ । 
टच्छाराक्तिरिति ख्यातां स्वच्छन्दोत्स ज्गगामिनीम्‌ ॥६॥ 
अघोरेणीति विख्यातामेतद्रूपधरां स्मरेत्‌ । 
भेरबागमेषु दक्षिगल्नोतःसमृत्थेषु स्वच्छन्दचण्डत्रिक्िरोभेरवादिषु भेदितं 
भेदसंहारित्वेन दीप्तविलिष्टरूपतया प्रतिपादितं भगवतो मृत्युजितः स्वरूपं 
वक्ष्यामि । अथिच्लेत्यादिना भेदसंहत्र त्वेनातिकृष्णनहादीप्तरूपतोक्ता । शवोऽ 
सदाशिवः । यथोक्तं श्रीस्वच्छन्दे-- 


"ब्रह्य विष्ण महेशानं वान्तं परिकल्पयेत्‌ ।' (१।३६) 
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इति । शजंन्तमिति नादामशेपरम्‌। दारितं व्यात्तमाननं यस्य । गजत्वगेव 
श्रावृतः प्रावरणीकृतः पटो येन । कपालेत्यादि सव्यापसन्यक्रमेण दशमजत्व- 
निर्नयाय । पूजयित्वेति अनेनैव मन्त्रेण ह दाद्य ङ्ध सहितमुक्तवक्ष्यमाणस्थित्या 
जमुष्यव सवत्राधिकारात्‌ । कोटरक्षीमित्यन्तलंक्ष्यां बहिर्‌ ष्टि च । इच्छाशक्ति. 
 रित्यनेनाकृतिमक्तपि परव्याप्तिसारत्वमुक्तम्‌ । न विद्यते घोरं भेदात्म भेदाभेद- 
प्रधान च रूप यासां पराद्रयध।मप्रथनात्मकानूग्रहकर्त्रीणाम्‌, ता अघोरा मरीचि- 
रूपाः शक्तयस्तासामीशीं स्वामिनीं स्मरेत्‌ पूजार्थं ध्यायेत्‌ । यदत्र भैरवाकृतौ 
रहस्यमस्ति, तच्छस्वच्छन्वोहयोते वितत्य मया दशितम्‌ तददाकृत्यन्तरेष्वपि 
ज्ञेयम्‌ । शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ 


एतच्च परचिदात्मकस्वच्छन्दभ रवतदिच्छाशक्त्यात्ममैरवीयामलस्वरूपं 
मया- 


सवेतन्त्रेष च प्रोक्तं प्रच्छन्नं स्फटीकरतम्‌ ॥१०॥ 
सिद्धान्तेष्वपि निष्कलस्वतन्त्रपा रमेशञव्याप्तेर्भावात्‌ ॥१०॥ 
केवलं गूढत्वात्‌ तत्र-- 

ममाशयो न केनापि लक्षितो भुवि दुर्लभः । 
स्थूलदशो हि न रहस्यमाम्रष्टु क्षमाः । 

तथा च श्रीकालोत्तरेऽपि-- 

(नादाख्यं यत्पर बीजं" (१।५) 

इत्यादि, 

'पञ्चंतानि तु तत्त्वानि यंर््याप्तमखिलं जगत्‌" (८।२) 

इति, 

एवं ज्ञात्वा महासेन इवपचानपि दीक्षयेत्‌! 

इत्याद्यतिरहस्यमन्यथा व्याकुप्येत ॥ 
एतत्‌ प्रासङ्किकमुवत्वा प्रकृतमाह-- 

व्याधिनिग्रहणाद्यषु पापेषु क्षयहैेतवे ।॥९१॥ 

गोब्राह्यणेष्‌ रक्नाथं शान्तौ पृष्टौ सदा यजेत्‌ । 
व्याधिकृतं निग्रहणमाक्रमणम्‌ । आदिशब्दादाध्प्रादयः । तेषु पापेषु शान्तये 


रक्षाश्ान्तिपुष्टचर्थं चतदु रवयामलं यजेत । गोब्राह्मणे ष्वित्येतदन्ताः सप्तम्यः 
-षष्ठ्यथं ॥ 


अथवा हिमकृन्देन्दुमुक्ताफलसमय्‌ तिम्‌ ।१२॥ 











खर नेत्रतन्तर 


चन्द्रकोटिसमप्रष्यं स्फटिकाचलसंनिभम्‌ । 
भैरवयामलं ध्यायेत्‌ ॥। 
कल्पान्तदहनप्रष्य जपाकिडुकसंनिभम्‌ ॥१३। 
सूयंकोटिसमाकारं रक्तं वा तमनुस्मरेत्‌ । 
अथवा पद्मरागाभं हरितालसमदय्‌. तिम्‌ ॥१४॥ 
एकः कथं नानेत्याशङ्कचाह- 
ट च्छारूपधरं देव मिच्छासिद्धिफलप्रदम्‌ । 
चिद्‌भेरव एव तत्तत्सिष्यभिलाषुकतत्तत्साधकाशयेनेच्छया तत्तद्रूपं गृह्भाती 


यादशेनेव वपुषा साधकस्तमनुस्मरेत्‌ ॥१५।। 
तादशं भजते रूपं तादुक्सिद्धिप्रदं गुभम्‌ । 

'चन्द्रकोटि' (१०।१३) इत्यादिरूपं देवं न प्राग्वत्‌ शवारूढम्‌, अपि तु-- 
पद्यमध्यस्थितं ध्यायेत्‌ पूजयेद्विधिना ततः ॥१६॥। 
यथानुरूपनेवेयपुष्पधूपासवेविंभुम्‌ । 

विधि्निरोधाधेदानादिः । यदुवतं श्री स्वच्छन्दे 
'परचादर्घः प्रदातव्यः सुरया सुसुगन्वया ।' (२।१३६) 

इत्यादि । यथानुरूपं ध्यानानुसारि ॥१६॥ 





प्रोक्तमे रवयामलस्य संमुखं प्राग्दक्षिणपरिचमवामदिक्षु सिद्धारक्ताञ्ुष्को- 
त्पलहस्ताख्या देवीः क्रमेणादिशति-- 
गोक्षोरसदशीं देवीं हारहाससमप्रभाम्‌ ॥१७॥। 
सुशयुद्धस्फरिकप्रष्यां कन्देन्दुशशिनिमलाम्‌ । 
चतुभृजां त्रिनेत्रां च वक्व्रेकेन विभूषिताम्‌ ।१८। 
सिताम्बरधरां देवीं सितहारवि भूषिताम्‌ । 
सार ङ्गासनसंस्थां तु वच्रहस्तां महाबलाम्‌ ॥१६॥। 
पाशाङ्कु.शधरां देवीं घण्टाध्वनिनिनादिनीम्‌ । 
पूवंस्यां दिशि तिष्ठन्तीं देवदेवस्य संमुखीम्‌ ।२०॥ 
यस्तु ध्यायति युक्तात्मा क्षिप्र सिध््यत्यसौ नरः । 
इन्दुः कपूरम्‌ । सारङ्गो हरिणः । देवाभिमूख्येन दिक्पूर्वा ॥ 
सिद्धामृक्त्वा, रक्तामाह-- 
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सूयंकोटिसमप्रख्यां उ्वलिताग्निसमप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
सिन्दुरराशिसद्शीं विच्‌ दरूपां भयङ्करम्‌ । 
त्रिनेत्रां भीमवदनां स्थूलकायां महोदरीम्‌ ।२२॥ 
लम्बोदरीं लम्बकुचां प्र तारूढां महाबलाम्‌ । 
कपालमालाभरणां व्याघ्रचमंकरिस्थलाम ।२३।। 
गजचमत्तिरीयां च मण्डमालाविभषिताम्‌ | 
महोल्कामिव राजन्तीं भासयन्तीं दिगम्बराम्‌ ॥२५॥ 
चतुभुजामेकवक्त्रां खङ्गखेटकधारिणीम्‌ । 
क्पालखट्वाङ्गधरां दक्षदिक्संस्थितां स्मरेत्‌ ।२५।। 
दिगम्बरामिति गजचमत्तिरीयामित्येतदपेक्षोऽयमर्थाद्टिकल्पः ॥ २५॥ 
शुष्कामाह-- 
रष्णारुणा महादोप्तां निर्मासां विकृताननाम्‌ । 
सुयुष्कां कोटराक्षीं च एकवक्तरां चतुर्भुजाम्‌ ॥२६॥ 
त्रिनेत्रां भीमवदनां व्यालहारविभूषिताम्‌ । 
ऊध्वंकेणीं महाकायां मुण्डमालाविभ्‌षिताम्‌ ।२७॥ 
स्नायुरज्जुनिवद्धाङ्गीं नरचमकरिच्छदाम्‌ । 
न्याघ्नरचमम्बिरधरां खड्गखेटकधारिणीम्‌ ।(२५॥ 
अन्तरासुङमांससंपणपिटकं विभ्रतीं करे । 


त्रोटयन्तीं महान्त्राणि परिचमायां दिशि स्मरेत्‌ ॥२६॥ 


कुम्भीरासनसंस्थां तु॒ देवदेवस्य संमुखाम्‌ । 


८३ 


सुशुष्कत्वादेव स्नायुरज्जुषु निबद्धान्यङ्खानि यस्याः, पिटकं पात्रविशेष: ।। 


भसनेऽस्याः यः कुम्मीर उक्तः, स च॑वमधुनोच्यते-- 
उष्ट्श्रीवो गजस्कन्धो ह्यरवकर्णो हृडाननः ।३०। 
व्याडजङ्खोपमाकारो वच्ायुधनखोपमः । 
कूमंपृष्टठो मीनपृच्छः कुम्भीरः परिकीर्तितः ॥३१।। 


डस्य मेषस्येव आननं यस्य । वज्राख्येनायुधेन नखोपमा यस्य ॥ २१।। 


उत्पलहस्तामाह- 
नीलोत्पलदलश्यामा शारदाम्बरसंनिभा । 
त्रिनेत्रा चेकवक्तरा च नीलाम्बरविभूषिता ।३२॥। 
सिहप्रष्ठसमारूढा द रचापकरोद्यता । 
शक्तिहस्ता महादेवी ध्याता चेष्टफलप्रदा ॥३३॥ 
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सिद्धा रक्ता तथा शुष्का तथा चोत्पलहस्तिका । | 
चतुदिक्ष स्थिता देव्यो भैरवस्य गणाम्विके ॥३४।। 
कि च-- 
विदिक्ष्‌ दूत्यो विन्यस्या वह्नघादीशदिगन्ततः । 
काली चेव कराली च महाकाली तथैव च ॥३५।। 
भद्रकालीति विख्याता देवीरूपेण संस्थिताः । 
एताईच क्रमेण-- 
किन्त्वेता द्विभुजा देव्यः पद्यासनमवस्थिताः ।।३६॥। 
कतिकामृण्डधारिण्यः 
सर्वा एव । कतिका वीरकत्िका ॥। 
कि च-- 
किकरा द्वारदेशतः । 
क्रमेण चतुषं द्वारेषु -- 
क्रोधनो वृन्तकर्चंव करषणोऽथ गजाननः ॥।३७।, 
द्विभुजा विकृतास्याश्च खडगखेटकपाणयः । 
एतच्च देव्यष्टकस्य किकराणां च मृख्यर्भरवयामलपरिवारत्वे रूपमुक्तम्‌ ॥ 
काम्यविषये त्वाह-- 
शान्त्यथं तु सिताः सवं 
सवे च सर्वाडच इत्येकशेषः ॥ 
रूपं वा कर्मभे दतः ।३८।। 
एषां ध्यायेत्‌ । "वश्ये रक्तं स्तम्मे पीतम्‌" इत्यादिकम्‌, कि_्कुरान्तर्च 
परिवारो मूलमन्त्रेण पूज्य इति भाविरक्षाविधैर्ञातम्‌ ।३८।। 
तदाह - 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि राजरक्षां विधानतः । 
मन्त्रसंपुटयोगेन मध्ये नाम समालिखेत्‌ ।1३६।। 
तद्ध्वे भेरवं देवममृतेशं यजेत्‌ प्रिये । 
देव्यो दलेषु तेनेव तथेवाद्यन्तयोजिताः ।४०।। 
दुत्यस्तथा नियोज्यन्ते मूलमन्त्रेण किङ्कराः । 
पद्मवाह्य सुञ्युल्कं तु लिखेत्त च्छरिमण्डलम्‌ ।४१॥ 
चतुष्कोणं तु तद्बाह्यं व चलाञ्छनलाज्छितम्‌ । 
रोचनाकूङ्क्‌मेनेव क्षीरेण सितया तथा ॥४२॥ 
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लिखित्वा पूजयेच्छान्तौ स्वंडवेतोपचारतः । 
यतानुरूपनेवेचं ्घस्मरेबंलिनासवैः ।(४३।। 
गोरोचनाकरुङ्क मक्षीरसितशकंरोट्लिखितपद्यकणिकामध्ये साध्यनाम प्राग्वद 
नेत्रमन्रसंपुटितं चन्द्रमण्डलगतं लिखित्वा, तत्पृष्ठं मूनेनैवामतेशभैरवं प्रकरणात 
सदेवीकं पूजयेत्‌ । प्रागक्तदिक्क्रमेण देवीर्दृतीश्च दलेषु मन्त्रसंपूटिता नामतो 
लिखित्वार्चयेत्‌ । चतुर्ष दिग्दलाग्रेषु तथैव मन्त्रसंपूटितान किङ्करान्‌ लिखत्वा 
बह्व ज्रलाञ्छितं चतुरश कृत्वा क्रमेण मन््रचक्रमेतद राजरक्षार्थं सर्व्वेतोप. 
चारमहासभाररचयेत्‌ । नेवेदयर्यो बलिस्तेन सहितं रास्व॑ रिति संबन्धः ॥४३॥ 


एवमर्चां कृत्वा-- 
सितचन्दनसंमिश्रान्‌ कर्पूरक्नोदधूसरान्‌ । 
साक्षतास्तण्डलतिलान्‌ सितशकंरया सह्‌ ॥४४॥। 
घृतक्षोरसमायुक्तान्‌ हो मयेद्यस्तु यत्नधीः । 

यत्ने पराप्यायनादौ धीर्ध्यानसंविद्यस्य ॥ 

यद्थं होमं कृर्यात्तिस्य- 
महाशान्तिभवेत्‌ क्षिप्र गृहीतो यदि मूत्यूना ॥४५। 


मृत्युनापि यद्याक्रान्तः साध्यस्तस्य रक्षाचक्रार्चाहोमतः शान्तिर्भवत्येवेति 
शिवम्‌ ॥ 


ग्याीनामगदं दिव्यमाधीनां मूलकतेनम्‌ । 
उपद्रवाणां दलनं श्रये चिन्नेत्रमेरवम्‌ ॥ 


दश्मोऽधिकारः समाप्तः !। 
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सर्वसौभाग्यसंभोगवमनं वामदणंनम्‌ । 
दशयत्परमानन्दि नौमि नेतरं त्रिशूलिनः ॥। 
दक्षिणखरोतोऽनुष्ठानात्मतां मत्युजिन्न। थस्य प्रदद्यं, वामदज्नात्मतादर्शनाय 
श्रीभगवानुवाच-- 
अथेदानीं प्रवक्ष्यामि तन्त्रमृत्तरमृत्तमम्‌ । 
मन्त्रेणानेन यष्टव्यं स्वंसिद्धिफलोदयम्‌ ।१।। 
उत्तमत्वमस्य पराद्रयसारंतन्मन्त्रव्याप्तियुक्त्यव ।।१।। 
तत्र-- 
स्वोपिद्रवशान्त्य्थमष्टपत्रे कृडेशये । 
पूवेक्तिमण्डले देवि मध्ये देवं च तुम्बुरुम्‌ ॥२॥ 
दशबाहं सुरेशानं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
मूलमन्त्रन्यस्तारनोपरि मूलेनैव विन्यस्य- 
सादारिवेन वपुषा वक्त्राण्यस्य प्रकल्पयेत्‌ ।।३।। 
मूलेनैव ॥३॥। 
तं चार्धचन्द्रशणिरसं राजोवासनसंस्थितम्‌ । 
हिमक्‌न्दन्दु तुहिनाचलसं निभम्‌ ॥४॥ 
नागयन्ञोपवीतं च सपंभूषणमू्‌षितम्‌ । 
सर्वाभरणसंयुक्तं व्याघ्रचमंकरिस्थलम्‌ ॥५॥। 
गजचमपरीधानं वृषारूढं महावलम्‌ । 
खङ्धचमधरं वं टङ्कुकन्दलभ्‌।षतम्‌ ॥६॥ 
पाशाङ्कुशधरं देवं चक्रहस्तान्नसूत्रिणम्‌ । 
वरदाभयहस्तं च सवेकिट्विघनाशनम्‌ ।५७॥ 


त 
ह 
न 


ध्यायेत्‌ । राजीवासनं बुद्धविद्यापद्मव्धाप्त्या, तदुपरि वृषभो नादश्चक्ति- 
व्याप्त्या, तदुपरि चिन्मुतिदंवः । टङ्कः आयुधविशेषः । कन्दलं कपालम्‌ ॥।७॥। 
अस्य च-- 
सवंदिक्ष्‌. स्थिता देव्यः पूर्वादौ दूत्य एव च। 
आग्ने्यादिविदिक्ष्वेवं किङ्करा द्वारदेशतः ॥८॥ 
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दूती: किङ्कुरांश्च नामत उदिणति-- 
जम्भनी मोहनी चेव सुभगा दुर्भगातथा। 
दुतयस्तु समाख्याताः किङ्करान्‌ शृण्वतः परम्‌ ॥६॥ 
क्रोधनो वृन्तकङ्चेैव गजकर्णो महाबलः । 
तुम्बुरनाथस्य-- 
सव्यापसव्य गायत्रीं सावित्रीं विनिवेशयेत्‌ ।।१०।। 
अध उध्वेऽङ्कं मायां विन्यस्येत्तदनन्तरम्‌ । 
तदनन्तरमिति किङ्कुरास्तु समस्तमन्त्रचक्रस्य बहिः ॥ 
इत्थं क्रमेण-- 
सवाण्येतानि योज्यानि मूलमन्त्रेण सवदा ॥११॥ 
एषां ध्यानमाह-- 
सितरक्तपीतकृष्णा देव्यो वे चतुराननाः । 
आसां मध्यात्‌-- 
चतुभुजा त्रिनेत्रा च टद्ककन्दलधारिणी ॥१२॥ 
दण्डाक्षसूत्रहस्ता च प्रेतोपरि विराजते । 
जया देवी तु विजया रक्तवर्णा चतुभृजा ।।१३॥ 
चतुवेक्तरा त्रिनेत्रा च शरकार्मुकधारिणी । 
खड्गचर्मधरा देवी द्य लूृकोपरि संस्थिता ॥१५॥। 
अजिता पद्चगभां च चतुवक्त्रा चतुर्भुजा । 
शक्तिघण्टाधरा देवी चर्मपट्िसधारिणी ॥१५॥ 
अइवाह्ढा महादेवी सर्वाभरणभूषिता । 
अजिता जयन्ती ॥। 
भिन्नेन्रनोलसदृरी चतुवेक्त्राविभूुषिता ॥१६॥ 
चतुभृजा त्रिनेत्रा च पाशाङ्कुशधरा तथा । 
रत्नपात्रगदाहस्ता दिव्यासनसुसंस्थिता ।१७॥ 
सौवणम्वरसंवीता स्वणं भुषणभूषिता । 
अपराजितेत्यर्थात्‌ । 


एताङ्च- 
स्वदिन्नु संस्थिता इष्टा ध्याताः सिद्धिफलप्रदाः ॥१८॥ 
<विदिक्ष्‌ तु- 





| 


| 
८ नेत्रतन्तर 
|| दत्यस्तद्रूपधारिण्यः किन्तु वव्चरेकभूषिताः। 
||| ॥ दविभुजाङ्च त्रिनेत्रारच मृण्डकतंरिभूषिताः ॥१६॥; 
|| ्रमेणव- 
|| मत्स्यः कूर्मस्तु मकरो भेकस्तासां तथासनम्‌ । 
||| कि च-- 
|| किङ्कराः खडगहस्तार्च द्िभुजार्चर्मधारिणः ॥२०॥ 
| एकवव्त्रास्तरिनेत्राइ्चव भ्रुकुटीकृटिलेक्षणाः । 


सितादिवणंभेदेन ध्याताः सिद्धिफलप्रदाः ।२१॥ 
सितादीत्यादिशब्दाद्‌ रक्तपीतकृष्णाः ॥ 
गायत्री रक्तवर्णाभा वक्त्रैकेन विभूषिता । 
॥ || वद्धपद्मासनासीना ध्यानोन्मीलितलोचना ।२२॥ 
|| सावित्री सितवणंन ध्यानान्तर्ग॑तलोचना । 
तथेवावयवा देवी 
तथंवावयवेत्येकवकत्रा देवी चतुर्भुजा च, किन्तु पाशा ्कु.रपुस्तकाक्षसूत्रकरां 
इयम्‌ । देवीति गायत्री सावित्री च ॥ 
कि च-- 
माया कृष्णा चतुभुजा ॥२३॥ 
महापटावगू हिन्यासंपुटाकारयुम्मतः । 
महेति विततेनास्या तिव्याप्तिना परेन पारवगपाशा ङ्कु. शवत्‌ क रयुग्मध॒तेन 
शिरःस्थेन निगहत्याच्छादयति विश्वमवश्यम्‌, तथा आ ईषत्‌ सपुटाकारेणः 
युग्मेनान्तःकृत विश्वाच्छादनव्याप्तिना करद्रयेनोपलक्षिता ॥ २३। 
| कि च- 
अङ्कुशो भेरवाकारः पाशाङ्ग.शधरो विभुः ॥२४॥ 
| | केपालखट्वाङ्गधरो वसासृडमासलम्पटः। 
| । मेरवाकार इति भ्रकुटीकरालदंष्टालवक्त्रः । अत एव शरीनन्दिशिखायाम्‌ --- 
| 'एतवक्त्रो महाभीमः' 
| इत्युक्तम्‌ । तथा-- 


| | पाशाङ्क्‌ शाकारशिराः साध्यस्याकषेणः परः ।।' 
। इति तत्र वाभिधानादेवंरूपः चिन्त्य: ॥२४॥ 
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उक्तवक्ष्यमाणस्य मन्त्रचक्रस्यासनन्यासार्थंमाह-- 
नावं क्षी रा्णवं चोर्वी शक्तिमाधारिकां शुभाम्‌ ॥२५॥ 
आसनाथं प्रयुञ्जीत शान्त्यर्थं सितनीरजम्‌ । 
व्योमन्याप्त्या आधारशक्तिः, तदुपरि उर्वी पृथ्वी, तदृर्ध्वे तत्वव्याप्त्या 
क्षी राणंवः, तदूष्वं प्लवनचलनधमंतया तेजोवायृदयव्याप्त्या नौः | एतावती च 
शु्धविद्यातत्त्वव्याप्तिकसिताब्जस्य कन्दभूः । यथोक्तं श्रीपूरवे 
आदावाधारलक्ति तु न।म्यधरचतुर ङ्क लाम्‌ । 
धरां सुरादं पोतं च कन्दर्चेति चतुष्टयम्‌ ॥' (मा० वि० ८।५१५ ) 
इति ।२५।। 
एवमासनमन्त्रचक्रस्य ध्यानमुक्त्वात््रैव विकश्ेषमाह- - 
सवं एव तु देवेशि सुशुल्काः शान्तिकारकाः ॥२६॥ 
रक्ताः प.तास्तथा कृष्णा ध्यातव्याः कर्मभेदतः । 
वरयादिवचिव्येण ॥२६।। 
प्रागधिकारान्त इवेहापि रक्नाविधिमाह- 
अथान्यं संप्रवक्ष्यामि चक्रराजं महावलम्‌ ।२५॥ 
महाबल शान्त्यादावप्रतिहतम्‌ ।२७।। 
तत्र-- 
आदचन्तसपुटनव मध्ये नाम समालिखेत्‌ । 
दवं दवीोर्च दूतीर्च पूर्वंवद्विधिना न्यसेत ॥२८॥ 
मध्ये दलेषु विदलेष्वन्यतः सवंत: सुधी । 
पूव क्तिगो रो चनादिद्रव्योल्लिखिताव्जकणिकायां चन्द्रमण्डलमध्ये मन्त्रसंपुटितं 
साध्यनाम लिखित्वा, उपरि सावित्रीगायत्रीसहितं देवं ध्यात्वा सितोपचारेण 
पूजयेत्‌ । पूर्वादिदिक्पत्रेषु जयादिदेवीचतुष्टयमाग्न्येय्यादिषविदिग्दलेष जम्भन्यादि- 
दूती मन्वरसंपुटिता नामतो लिखित्वा पद्मस्य बहि्दिक्चतष्टये † के ङ्कुरास्तद्‌ बहिर्मा- 
याङ्कु-रौ, तद्वहिवं लाञ्छितचतुरश्चसं निवेशं लिखित्वा स्वं मन्त्रचक्रं स्सितोप- 
चारेणाचयेदिति पिण्डा; । दूतीर्चेति चकारात्‌ किङ्करान्‌ मायाङ्कु श्वय च । 


अन्यत इति पद्मक्षेत्राद्‌ बहिदि्षु किङ्कुरादिन्यासः । सवंत इत्यनेन मायाङ्क्‌ शयो- 
बेहिश्चतुष्कोणं पूरं सूचितम्‌ ॥ 


एतरच रक्षाचक्रम्‌-- 
यथानुरूपेनं वेद्यं भू रिशान्त्यथंमात्मनः ॥२६॥ 
अन्यस्य वा प्रयोक्तव्यं 
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लिखित्वाभ्यच्यं बन्धनीयम्‌ ॥ 
कि च-- 
यष्टव्यं शान्तिकर्मणि । 

बहिमंण्डलक कृत्वा ॥ 
अचोँचित्येन हो ममाह-- 

तिलतण्डलमध्वाज्यक्षीरशकंरया सह ॥३०॥ 

होमयेत्‌ पूववत्‌ कण्डं प्रशस्तेन्धनदीपिते । 
मन्त्रचक्रतुप्त्यथं मित्यर्थात्‌ । पूवेवदिति वतंल इत्यः ॥३०॥ 


एवं कृते रक्ष्यस्य-- 
महाशान्ति प्रजायेत सत्यं मे नानृतं वचः ॥३१॥। 
एतारच- 
सर्वरक्षामधानेषु याज्या देव्यः सुसिद्धिदाः। 
प्रो क्तपद्यक्रमेण ।३१॥ 
बहियगि क्रमान्तरेणापीत्याह्‌-- 
पडःवितष्ठा वा यजेह वी मध्ये देवं च तुम्बुरुम्‌ ।॥।३२॥ 


सर्वाः धियः समाप्नोति साधकः संयतेन्द्रियः) 
एकाग्रचित्त एव ॥। 
अन्यस्य वा प्रयुञ्जानो जयत्यत्र न संशयः ॥३३॥ 
अत्र जगति । जयति द हिताप्त्या सर्वेत्किषंण वतत इति शिवम्‌ ॥३३॥ 
सर्वाः सिद्धीवेमद्वामस्रोतदचक्राचेनक्रमात्‌ । 
म॒त्युजिज्जयति श्रीमन्नेत्रं शाक्तामृतोत््रणम्‌ ॥। 


इति श्रीनेत्रोध्योतैे एकादश्ोऽधिकारः ॥ 








द्रादणोऽधिकारः 


यत्कामान्तकमप्यनन्तजनताकामं कसंपूरणं 
बद्विश्वान्तकमन्तकान्तकमलं यच्चाकुलं सत्कुलम्‌ । 
सर्वोत्लासि समग्रभेददलनात्त्राणं त्रिलोक्याः परं 
शावं तन्नयनं स्वधामनयनं धामत्रयात्म स्तुमः ॥ 
ऊध्वं दक्षिणवामसखरोतोरूपतामुन्मील्य, तदविभेदसारकलाम्नायमयतामपि 
मृत्युजिन्नाथस्य दशंधितु श्रीभगवानुवाच 
अथातः संप्रवक्ष्यामि कलाप्नायनिदर्णनम्‌ । 
यागं होमं जपं कार्यं येन सर्वमवाप्नुयात्‌ ॥१॥ 
कुलान्माये निदशंनं प्रकाशो यस्य तादशं कार्यं कर्तव्यं यागहोमादि सम्यक्‌ 
संप्रवक्ष्यामि, येन साधकः सर्वं भोगं मोक्षं प्रान्प्नोति । तश्रादौ रेशान्यादिवायन्य- 
दिगन्तं गणेशवदुकगृ्वादीन्‌, प्रागूदक्षिणपषटिचमासु श्रोखगेन्द्रकमंमेषनाथान्‌ 
सद्‌तीसंतानान्‌, उदीच्यां भाोमच्छन्दकुङ्क.णाम्बादिसाधिकार राजयुत्रषट्कं सदूती- 
कर्मिति इहत्यमन्तरपरवं पादान्तमचंयेदिति कुलाम्नायदज्ञं शब्दां; ॥। १॥। 
मथेतथ्ुगगुरुपडः क्त्यन्तः-- 
पद्यमध्येतु संपूज्यो भैरवः पूवं चोदितः । 
पूवादिदिग्दलावस्था ह्यष्टौ देव्यः स्वभावतः ॥२॥ 
ब्रह्मादिदेवतानां च स्वरूपायुधवाहनाः। 
ब्रह्मादीनां स्वभावत इति तदीयेन सष्टचादिकारिणा स्वरूपेण । स्वादि 
बरह्मा दिसंबन्धीति रूपायुधवाहनानि यासाम्‌ । 
ता नामतो दशंयति-- 
ब्राह्मी माहेदवरी चेव कौमारी वैष्णवी तथा ॥३॥ 
वाराही चेव माहेन्द्री चामुण्डा बहुरूपिणी । 
भाद्यारचतसखः पूरवंदक्षिणादिदिक्षु । अपरा ठेशवायव्यादिविदिक्षु। एवमनु- 
लोमप्रतिलोमाभ्यां स्गसंहारक्रमक्रोडीकारो भवतीति गुरवः॥। 


आसां रूपायधासनभेदं स्फ्टयति 
ब्रह्मा दिवहुरूपान्तं रूपमासां स्ववाहनम्‌ ॥५।। 
स्वायुधं चव सर्वासां स्वरूपेण विभूषितम्‌ । 











६२ नेत्रतन्त्र 


ब्रह्मादीनां यदरुणत्वचतुमू जत्वादिरूपं तदेवासाम्‌ । तद्वाहूनमेव च 
वाहनं, तच्च हंसवषमयूरगरुडंरावणकुम्भीरप्रेतरूपम्‌ । वाराह्यास्तु वाहनं न 
दश्यते । तदायुधमेव चायुधम्‌, तच्च दण्डव्रिशलशक्तिचक्रव ज्रखडगरूपम्‌, एतच्च 
दक्षिणहस्ते । एतच्चवासनादि सवं स्वेन स्वभावेन भ्राजमानम्‌ ॥ 
अन्यत्र हस्तत्रये साघारविधिमाह-- 
कपालखट्‌वाङ्गघरा वराभयकरोद्यताः ॥\५।। 
वामो वरदः ।५।। 
दिक्क्रमेण न्यासमृक्त्वा पड़ कितिक्रमेणाप्याह-- 
पङ्क्तिष्ठा वा यजेहेवोः स्वभिोष्टफलप्रदाः । 
देवस्य सव्यापसव्ययोहचतुष्कं चतुष्कमित्यथंः || 
कि चेमाः-- 
सवषामेव शान्त्यर्थं प्राणिनां भूतिमिच्छता ॥६।। 
भूरियागेन यष्टव्या यथाकामानुरूपतः । 
शान्तिकादौ सितादिरूपेणेत्यथंः ॥ 
विशेषादेवि यष्टव्या भुभृतामपि दंशिकः ॥७॥ 
महासंभारेणेत्यथः ।।७।। 
यतस्ते- 
आसामेव प्रसादेन राज्यं निहतकण्टकम्‌ । 
भूञ्जते सवेराजानः सुभगा ह्यवनीतले ॥८॥। 
युक्तं चंत दित्याह-- 
यस्मादेतज्जगत्स्वं देवीनां तु स्वभावजम्‌ । 
एता योनिस्वरूपास्तु देवादिजगतः प्रिये ॥६॥। 
सवस्ताः सर्वदुःखौघहारिण्यः प्राणिनां प्रिये । 
रक्षन्ति मातृवच्चंताः पालयन्ति जगत्‌ सदा ॥१०॥ 
विश्वकारणत्वा द्विश्ववद भूतसगं स्वत एव रक्षन्ति कि पुनररचिता 
इत्यथ: ।। १०।। 
कि च-- 
कोष्ठे वै काषिका यद्रच्छकवितिरूपं जगत्‌ प्रिये । 
प्रलये धारयन्ति स्म सृजन्तीह पुनश्च ताः ॥११॥ 
यथा कृषीवलाः प्रलये पौषमासात्मनि संहारकाले शक्तिरूपं बीजा वस्था वशेषं 
स्थावररूपं जगत्‌ कोष्ठे कुसूले धारयन्ति पुनः सृजन्ति वापोन्मृखं कुवन्ति तथा 
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देव्यो विशवात्मजगत्संहारकालेषु संस्कारावशेषं पुनश्च सृष्टच्‌ न्मुखं संपाद- 
यत्ति । ११ | 
यद्रच्च काषकाः कले बीजवापं प्रकूर्वेते | 
फलाय तद्वत्‌ फलदा ब्रह्मकल्पसिसृक्षया ।१२॥ 
काल इति वसन्ते । फलदा इति देव्यः। ब्रह्मति ब्रह्मणो यः कल्पः | 
स्वदिनात्मा, तत्र॒ या सिसृक्षा तया हेतुभूतया । ब्रह्मकल्पशब्दः सदाशिवान्त- 
दिनोपलक्षणपरः । देव्य एव हि तत्तत्सदाशिवादवब्रह्मयान्तकारणाधिष्ठानेन सृष्ट्‌- 
यादि कुवते । यदुक्तं श्वीस्वच्छन्दे-- 
त्राही नाम विभोः शक्तियत्रेच्छा तत्र पातयेत्‌ ।" 


इति ॥ तथा 
वष्णव्यास्तु स्मृतो विष्णुः... ........ ' 
इति ॥१२॥ 
यतश्च-- 


कल्पादौ कल्पमध्यान्ते व्याप्नुवन्ति जगच्च ताः । 
तस्मात्‌ सवप्रकारेण शान्त्यर्थं हितकारकाः ॥१३॥ 
यष्टव्या देवि होतव्या ध्यातव्याः सिद्धिकामतः । 
होतव्या इति होमेन तपंणीयाः । सिद्धिकामत इति सिद्धिकामेन ॥ 
कि च-- 
सवेवी जेस्त्रिमध्वक्तं स्तिलेर्वा श्रीफलैः युभैः ॥१४॥ 
पष्पर्वा सुप्रशस्तेश्च फलेवन्यिः सुहोमितेः । 
सर्वसिद्धिप्रदा देव्यः सर्वक्रामफलप्रदाः ॥१५॥ 
सवंसिद्धिप्रदस्वभावत्वात्‌ सर्वाणि कामफलानि प्रददतीत्यर्थः । अत्रे च-- 
'सवंकामप्रदो होमस्तिलः शस्तो घृत(न्विर्तः । 
घान्येधंनाथेसिद्धय्थं धुतगुग्गुलुहोमतः ॥ 
जायते विपूला सिद्धिरधमा मध्यमोत्तमा । 
रवेतार विन्द राज्याक्तं विल्वेश्च श्रियमाप्नुयात्‌ ॥' (२।२८०-२८१) 
इत्यादि श्नस्वच्छन्दोक्तमनुसतंव्यमिति शिवम्‌ ॥१५।। 
विइवसर्गादिकृत्स्ताभावेरिञ्चच। दिकरुलक्रमात्‌ । 
अकुलो जयति श्रीमानेकरिचन्नेत्रभेरवः।। 
इति श्रीनेत्रोद्योते दादशोऽधिकारः ॥ 


॥ शणाकीकमकरीरे 


र 0; ~ 


१. स्वच्छन्दतन्त्रे नोपलभ्यते । 
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स्फ़रत्परामुतासारापूरंरापूयं तन्मयम्‌ । 
भक्तिभाजां जगत्सवं दशेयन्नेत्रमाश्रये ॥ 
अधिकारसंगतिपूवं वस्तूपक्षेप्त्‌ श्रीभगवानुवाच-- 
एवं वे मन्त्रराजस्य कौलिकडचोदितो विधिः । 
पुनरन्यत्‌ प्रवक्ष्यामि विधानं यत्फलप्रदम्‌ ।१।। 
दहत्यव्याप्त्या पणंभोगापवगेदम्‌ ।।१।। 
त~ 
नारायणं चतुर्बाहुं पद्यपत्रायतेक्षणम्‌ 
अतसीपुष्पसंकाशमेकवक्त्रं द्विलोचनम्‌ ।\२॥ 
शड्खचक्रगदापद्मसवाभिरणभूषितम्‌ । 
दिव्याम्बरधरं देवं दिन्यपष्पोपशोभितम्‌ ॥३॥॥| 
स्फुरन्मुकुटमाणिक्यकिङ्किणीजालमण्डितम्‌ । 
दिव्यकुण्डलधर्तारमुत्थितं तु सदा स्मरेत्‌ ।।४॥ 
द ्भुचक्रगदापद्मानि च सर्वाभरणानि चेति समासः । स्मरेदिति, इहत्य- 
मन्त्र विमृइ्यमानमित्यर्थात्‌ ।४।। 
अथवा पक्षिराजस्थं सुदवेतं तु मनोरमम्‌ । 
त्रिवक्त्रं सौम्यवदनं वराहहरिभ्‌ पितम्‌ ॥५॥ 
भुजेः षड्भिः समायुक्तं वराभयसमन्वितम्‌ । 
उत्स ङ्ग ऽस्य धियं ध्यायेत्तद्र्णायुधधारिणीम्‌ ॥६।॥। 
लावण्यकान्तिसदुशीं देवदेवस्य संमृखीम्‌ । 
वराभय इति पूर्वोक्तदा द्काद्याधिक्येनोक्तम्‌ । लावण्यकान्ती संनिवेशावयव- 
सौन्दय ॥ 
अस्यावरणयुक्त्या--- 
चतुदिक्ष्‌ स्थिता देवीविंदिक्ष्वङ्गानि पूजयेत्‌ ॥७॥ 
अङ्कानां विन्यासः प्राग्वत्‌ 11७ 
देवी राह- 
जया लक्ष्मीस्तथा कोतिंर्माया वं दिक्ष्‌ ता यजेत्‌ । 
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तादच-- 
पाशाङ्कुशधरा देव्यो वरदाभयपाणिकाः ॥८॥ 
देवस्य संमुखे ध्यायेच्छीवर्णा रूपधारिणी; । 
देवस्य सदृशाङ्गानि तद्रणस्त्रिधिराणि च ॥&॥ 
देवस्य सादश्यादद्खानामन्तरङ्खत्वादादौ पूजा । 
एवं श्रीजयासहितादष्टचोक्त्वा मायावामनिकास्थित्याप्याह-- 
अथवाष्टभूजं देवं पीतवर्णं सुशोभनम्‌ । 
मेपोपरिस्थितं देवि दिग्वस्त्रं चोध्वं लिङ्जिनिम्‌ ॥१०॥ 
अस्य पूवक्तिकरषट्‌कायुधाद्यतिरेकिकरदयनिवेशमाह-- 
श्य्गं वष्टभ्य चैकेन 
मेषस्य संबन्धि । स्थितमित्यर्थात्‌ । 
तथा- 
जि चेयारोयत (? ) पाणिकम्‌ । 
जालरूपं यजेनिित्यं क्रीडन्तं योषितां गणैः ॥११॥ 
जस्य च- 
चतुदिक्न्‌ स्थिता देव्यो दिगम्बरमनोरमाः । 
कपरी चन्दनी चेव कस्तुरी कङ्क मी तथा ॥१२॥ 
एताङ्च-- 
तद्रूपधारिका देव्य इच्छासिद्धिफलप्रदाः । 
यद्वा-- 
बहुनात्र किमुक्तेन विदवल्पं तु तं स्मरेत्‌ ।१३॥ 
अनेकवक्त्रसंघातं रनेकास्वरभुजँस्तथा । 
यद्रा-- 
गयनस्थं विवाहस्थमधंलक्ष्मोयुतं तथा ॥१४॥ 
केवलं नरसिंहं वा वराहं वामनं स्मरेत्‌ । 
क पिलोऽप्यथवा पूज्यरचाव्यक्तो वापि निष्कलः ॥ १५॥ 
भव्यक्त इत्येतदाख्यः, स च निष्कलः सुगान्तस्वरूपः ॥ १५॥। 
कि च-- 


येन येन प्रकारेण भावभेदेन संस्मरेत्‌ । 
तस्य तन्मयतामेति इत्याज्ञा पारमेश्वरी ।॥१६॥ 











८ नेत्रतन्त्र 


मृत्युजिद्धामेत्यर्थात्‌ ॥ १६॥ 
इदानीं सौरसंहितावेदादिदृ्टसूर्यादिदेवताकारेणपि म॒त्युजिदाराधनमाह-- 
तेजोमयमतो वक्ष्ये येन सिद्धिभवेन्नणाम्‌ । 
रक्तपद्मनिभाकारं लाक्षारससमप्रभम्‌ ॥ १७॥ 
सिन्दूरराशिवणाभं पद्यरागसमप्रभम्‌ । 
कृसुम्भरागसंकाशं दाडिमीकूसुमप्रभम्‌ ।।१८॥ 
कल्पान्तवल्िसद्‌ शमेकवक्त्रं त्रिलोचनम्‌ । 
चतुभज महात्मानं वरदाभयपाणिकम्‌ ॥१६॥ 
सूयं ध्यायेत्‌ । १६॥। 
सच-- 
वज्रमेकेन हस्तेन रदिममेकेन धारयेत्‌ । 
शं च-- 
सप्ताइवरथमालूढं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥२०॥। 
रक्तमाल्याम्बररधरं रक्तगन्धानुलेपितम्‌ । 
अथवाष्टभुजं देवि लोकपालायुधान्वितम्‌ ॥२१।। 
त्रिवक्त्रं घोरवदनं त्रिनेत्रं विक्रृताननम्‌ | 
अरवोपरिसमारूढं पद्यमध्ये सदा यजेत्‌ ।२२॥। 
लोकपालायुधानि वज्रशकितिदण्डखड्गपाशघ्वजगदाच्रिशलानि ॥२२॥ 
भगवतत अातर्णातस्याह्‌- 
हे च्छिरङ्च शिखा वमं लोचनास्त्रं प्रपूजयेत्‌ । 
प्राग्वत्‌ सर्वाद्कानि न्यस्येदिति यावत्‌ ॥ 
अत्र च-- 
पद्ममध्ये यजेहेवं ग्रहानष्टौ द्वितीयके ॥२३॥। 
चन्द्रादिषट्क केतुराहु चेति ग्रहाः । द्वितीयके इत्यावरणे ॥२३।। 
कषत्राणि तृतीये त्‌ यथासंख्यं त्रिभिस्त्रिभिः । 
दलाग्रं त्रितयं पूज्यं लोकपालांदचतु्थके ॥२४५।। 
पञ्चमे पद्मसंस्थाने अस्त्राण्यष्टौ प्रपूजयेत्‌ । 
त्रिभिस्त्रिभिविभक्तानि नक्षत्राणि पूर्वादिदलाष्टके चतुविशतिः त्रयं च 
पूवंदलाग्र इति नक्षत्रावरणं तृतीयम्‌, लोक्पालावरणं चतु्थंमस्त्रावरणं 
पञ्चमम्‌ ॥ 
प्रका रान्तरेणाप्याहु-- 
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उत्थितं केवलं वापि द्विभुजं रदिमसंय्‌तम्‌ ॥२५॥। 
विदवकर्मस्वेरूपं वा विदवाका रं जगत्पतिम्‌ । 
चतुभृजं महात्मानं टङ्खपस्तकधारिणम्‌ ।२६॥ 
संदंशं वामहस्तेन सूत्रंवें दक्षिणेन तु। 
देःवे सिद्धं रच गन्धर्वे: स्तूयमानं वि चिन्तयेत्‌ ॥२७॥ 
कंदंशमिति बिश्चतम्‌ ।२७॥ 
उक्तवक्ष्यमाणं सवम्‌-- 
स्थलेऽनले जले चंव पर्वताग्र प्रपूजयेत्‌ । 
यत्र वा रोचते चित्तं इच्छासिद्धिफलप्रदम्‌ ॥ ।२८॥ 
अध्य भगवतो देवतास्विव नाश्चयेष्वपि कोऽपि नियमः । चित्ते इति चतुध्येथे 
सप्तमी ॥ 
कि च-- 
राह्भुकृन्देन्दृधवलं तचिनेत्रं रसद्ररूपिणम्‌। 
सादारिवेन सरूपेण वृषारूढं विचिन्तयेत्‌ ॥२८॥ 
चतुर्भुजं महात्मानं शूलाभयस मन्वितम्‌ । 
मातुलृङ्खगधरं देवमक्षसूत्रधर प्रभुम्‌ ॥३०॥ 
वृषारूढं चतुर्मृजमिति सदाशिवरूपाद्विशेषः ॥३०॥। 
एवमेव -- 
अथो बहुम्‌ जं दवं नाटचस्थं चिन्तयेत्‌ प्रभुम्‌ । 
उमाधंधारिणं वद्वा विष्णोरध्धिधारिणम्‌ ॥३०॥ 
विवाहस्थं च वा ध्यायेत्‌ समीपस्थं प्रपूजयेत्‌ । 
समीपस्थमित्युमादेव्या इत्यथात्‌ ॥ | 
कि च-- 
ब्रह्मा चतुर्मुखः सौम्यो रक्तवर्णः सुलोचनः ॥३२॥ 
लम्बकूचैः सुतेजाश्च हंसारूढरचतुभुज ¦ 
दण्डाक्षस्‌त्रहस्तश्च कमण्डल्वभये दधत्‌ ॥३३। 
वेदेशचतुभिः संयुक्तः सवंसिद्धिफलप्रदः। 


वेदैरिति साकारः पाद्वस्थंः । . 


कि च | 
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नेत्रतन्त्रे 


वृद्धः पद्यासनगतः प्रलम्बश्रतिचीवरः ।॥३४॥। 
पद्माक्षः पदमचिह्नरच मणिबद्धो जगदधितः। 
समाधिस्थो महायोगी वरदाभयपाणिकः ।।३५।। 
अक्षसूत्रधरो देवः पद्महस्तः सुलोचनः । 
एवं ध्यातः पूजितश्च स्वरीणां मोक्षफलप्रदः ।३६॥ 


पद्यमिव।क्षिणी यस्य । पद्य चिह् करादौ लाञ्छनं यस्य । मणिबद्ध इत्या 


हिताग्न्यादित्वाद्‌ निष्ठायाः परत्वम्‌ ॥ 


यह - 


बहुनात्र किमुक्तेन पौनःपुन्येन सुन्दरि । 
कातिकेयद्च कामश्च स्यः सोमो विनायकः ॥३७॥ 
लोकपालास्तथा सवं येजन्ये वा ॒देवयोनिजाः । 
गारुडे भततन्त्रे च वाग्विधानेषु सर्वतः ॥३८॥ 
न्यायारहतयोगेषु वेदिक्राद्यं घ्वनेकशः । 
यामले चैकवीरे च नवके त्रिकभेदतः।।३६॥ 
समभेदे च देव्याख्ये द्र्गाच्ये विन्ध्यवासिनि । 
चण्डिकाद्ये चतुष्के च स्वयम्भूत्थे महेश्वरे ॥४०।। 
प्राकप्रतिष्ठितरूपे वा ऋषिमानुषयोजिते । 
आयुधे विविधे चेव विद्यापीठेषु सर्वतः ।॥४१॥ 
सर्वेपातालतन्त्रेषु नगेषु द्रामिडेषु च । 
दावतयो वा ह्यनन्ताइ्च मन्त्रेणानेन सुव्रते ।।४२॥। 
विधानेनार्चिंताः सवं स्वंसिद्धिफलप्रदाः : 
भवन्त्यवितथाः सवं सत्यं मे नानृतं वचः ।४३।। 


सूये इति प्राक्‌ सं हितास्थित्योक्तः, इह तु बाह्यः । अन्ये इति ध्र॒वान्ताः। 


कातिकेयाद्या ये च देवाः, गारुडाद्येषु द्रामिडान्तेषु च याः शक्तयो देवताः 
सर्वे तेऽनेतव मन्त्रेण विधानेनेति तत्तच्छास्त्रप्रसिद्धेनेतिकतव्यताभेदेनाचिता 
सववंसिद्धिफलप्रदा भवन्ति, इति संबन्धः । न्यायशास्त्रे नरेभ्यो भिन्नः सवज्ञत्वा- 
दिगणो महेह्वरो देवता, आहंतेषु अहन्‌, योगे क्लेशाद्यस्पृष्टः पुरुषविशेषः, 


वैदिकमाद्यं येषु पौराणिकेतिहासिकेषु कमसु तत्र या अग्न्याद्या देवताः, यामल 


इति ब्रह्मयामलरद्रयामलादौ, एकवीर इति परात्रीशिकामतत्रिक्षिकादौ, नवक 
इति नवात्मचक्रादौ, चिक इति षडधंनयेषु, समभेदे चेति समविषमाख्येषु मत- 
नयेषु, देव्याख्य इति महाघोराजयादिभेदेषु, विन्ध्यवासिनीत्येतदाख्यदेवताप्रति- 
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६९ 
पादके, चण्डिकाद्ये चतुष्के इति दक्षिणवामस्रोतसि त तदवता चतुष्टया राधन- 
प्रतिपादिनि, स्वयंभूत्वेनोत्थितो यो महेरवरो लिङम्‌ तिस्तत्र, तत्तत्तत्वावतारा- 
नुसारमाम्नायसिद्धेऽचिष्ठातरि देवताविशेषे प्राकप्रतिष्ठिते ऋषिमानुषयोजित 
इति समानाधिकरणे सप्तम्यौ । विविधे खड्गनाराचादौ, नागेष्विति तत्तन्नागा- 
कारेषु, द्रामिडष्विति द्रामिडादिलोकाविगीतप्रसिद्धिसिद्धषु देवताकारेषु । 
अवितथा इत्यादि प्राग्वत्‌ ।।४३।। 
कि चायम्‌-- 
सवसाधारणो देवः सर्वसिद्धिफलप्रदः । 
सवेषामेव मन्त्राणां जीवभूतो यतः स्मृतः ॥४५॥ 
ततः-- 
प्रतिष्ठापुजने चेव भद्रपीठार्घ॑पात्रके । 
अग्निसंस्करणे चेव न्यासध्यानादिवाहने ॥४५॥ 
विकल्पो नेव कर्तव्यः सर्वाधारणो यतः । 
वाहन इत्यासने । विकल्प इति द्रैतादरेतश्ास्तोक्तव्याप्तिमेदाशयेन नान्न 


राद्धितव्यम्‌, यतोऽयं देवः प्रोक्तपरमादयन्याप्त्या सवं साधारणः, विश्ववं चित्य 
चित्रस्य समभित्तितलोपम इत्य्थंः ॥ 


अतद्च- 
संक रोऽत्र न जायेत तस्माच्छङ्कुां परित्यजेत्‌ ।४६॥। 
अन्यत्रैव नात्र मन्त्रादिसंकरः कोऽपीत्यर्थः ॥ 
अयमप्यस्य मन्त्रराजस्य महिमा, यत्‌-- 
सकंज्जप्तः शरीरस्थः सकृज्जप्तोऽर्घ॑पात्रके । 
सकंदधस्तेष्‌ विन्यासो मानसे तु सकज्जपात्‌ || ४७॥ 
बाह्यस्थितः सकृत्पूज्यः सकृच्चनद्राकंमूतिंषु । 
सकृद्धोमे सकृज्जप्ये उदके तु सक्‌ यजेत्‌ ४८ 
सकृत्सकृच्च सर्वत्र पूजयेत्‌ परमेरवरम्‌ । 
सकरद्धिभातत्वादस्यं वमुक्तम्‌ ॥ 


ग्रत एव- 
प्राणायामादिकः क्लेशो मुद्रा योगरच धारणा ॥४६॥ 


नेवोपयृज्यते ह्यस्य मन्त्रराजस्य सुव्रते । 
अस्य च भगवतोऽचंनादि सवम्‌- 











१५० नेत्र तन्त्र 


व्यवसायेन कतंव्यमन्यथा नैव 
सुखोपायमहामन्त्रवीर्यानुप्रवेशनेन, न तु क्लेशेनेत्यथेः ॥ 
यदि तु प्राणायामप्रयासादि आश्रीयेत, तदेतदत्र- 

दूषणम्‌ ॥५०॥ 

भवति ॥ 
व्यवसायेन तु क्रियमाणम्‌-- 

निरिचद्रं साधकेन्द्रस्य राज्ञो राष्ट्विवृद्धये ॥ 
भवतीति शिवम्‌ ॥ 

समानतन्त्रप्रतितन्त्र भेदो न चासनाघेयभिदास्ति यस्य । 

नियन्त्रणात्रोटि सङ़ द्विभातं चिदात्म नेत्रं प्रणमामि शावेम्‌ ॥ 


इति श्रीनेत्रोद्योते चयोदश्गोऽधिकारः ।॥। 
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निजौजसौज्जम्भ्य निजौजसंव यन्मन्त्रचक्रं स्फुरयन्निजात्म । 
अनुग्रहायाधिकरोति नेत्रं नूमस्तदशं द्रयच्क्प्रशान्त्य ॥ 
एवमियताधिकारकदम्बकेन सवेदशंनामेदिमहा रहस्यपराद्रयरूपता मन्त्र 
राजस्य यथाप्रद्नं निर्णतित्यपरमन्तराणामनुपयोगितां संभावयमाना श्रीदेव्यु- 
वाच-- 
यदि देव परत्वेन वर्णितो मन्त्र उत्तमः । 
सर्वेषामेव तन्त्राणां देवतानां च सर्वतः ॥१॥ 
हदयं परमं ह्यष मन्त्रराट्‌ सवंसिद्धिदः । 
किमन्ये मंन्त्रमुख्येश्च जप्तेरिष्टवेदस्व मे ॥२॥ 
किमित्यस्यादौ तहिशब्दोऽध्याहायंः। चकारदिचत्रस्तदाराधनप्रकारैरपि 
किमिति समूच्चिनोति ।1 स्वेति पदं भिन्नम्‌ ॥२।। 
एवं पृष्टः श्रो भगवानुवाच-- 
साधु साध महेशानि प्रष्टोऽहुं यत्वयानघे । 
तदहं संप्रवक्ष्यामि यत्सारं परमं धवम्‌ ।।३॥ 
यद्वस्तु त्वयाहं पृष्टस्तत्‌ सम्यग्वक्ष्यामि, यस्मादेतद्ध्रुवं निर्चितं सत्‌ 
परं रहस्यम्‌ ॥३॥ 
तद्रक्तुमुपक्रमते-- 
आसीदिदं शक्तिरूपमनोपम्यमनामयम्‌ । 
शिवं स्वगतं शुद्धमप्रतक्यमतील्द्रियम्‌ ॥४॥ 
इदमिति देहादिप्रमात्रपेक्षयेदन्तावभास्यं यत्किचित्‌, तह हाद्यनाविष्टपर- 
चित्प्रमात्रपेक्षया शक्तिरूपं परप्रमात्रभिन्नम्‌ । अतशर्च-- 
‹स्वात्मेव स्वात्मना पूर्णा भावा भान्त्यमितस्य तु (ई० प्र° २।१।७) 
इति स्थित्यानौपम्यादिरूपम्‌ । शिष्टं प्रागेव व्याकृतप्रायम्‌ ।।४। 
अतश्च-- 
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सिसृक्षुः स्वेच्छया देवि ज्ञानशक्त्या क्रियात्मकः । 
प्रथमो द्यष देवेशः सर्वज्ञः सर्वगः दिवः ॥५॥ 
सवंसर्वात्मको देव आदिसृष्टिप्रवर्तकः । 
यच्छक्तिरूपं विर्वमासीत्‌ शक्तेः शवितिमदैकात्म्यात्‌ स॒ एष प्रथम 
प्रधानमाद्यरच, सव सवं यस्य स सवसव, आत्मा स्वरूपं यस्य तारक, स्वये- 
च्छया तथेव ज्ञानदाक्त्येति तद्रूपतामाप्तया क्रियात्मको गृहीतक्रियाशक्तिभूमिक 


सन्‌ अनाध्ितसदाशिवाद्याभासिन्या आ दिसुष्टेगं भक्ता पत्तावास्तरसगसहारः- 
प्रपञ्चायाः प्रवतंक उत्लासकः ॥ 


एवमादिसृष्टिमुल्लास्य, तद्‌ मूमावेव-- 


ततोऽनु मन्त्रसूष्टि्वे शिवेन परमात्मना ॥६॥ 
नानाप्रकारा रचिता प्रथग्भेदव्यवस्थया । 
यथा तथव देवेशः सर्वंसर्वात्मिकः परः ॥७॥ 
साधारणो मन्व्रनाथः सर्वेषामेव वाचकः । 
यदा तदा हि सवषामात्मभूतो ह्यलेपकः )।८॥। 

तत इति तद्धत्तावेव, अन्विति स्वतन्त्रप्रकाशात्मबोधप्राधान्यात्मना अनुरू- 


प्येण । भेदभ्यवस्थयेत्यनुग्राह्यानु हवे चिव्याभासनाणयेन । शिवेन नानामन्त्रसू- 
ष्टियेथा रचिता, तथेव मन्त्रसृष्टैः पराद्रयव्याप्तिर्मा निमाड क्षीदित्याश्येन 
सवेसर्वािमकः, परो विरवमन्त्रपालनपूरणकृत्‌, साधारणो महासामान्यरूपः, 
अत एव सच्छब्द इव घटादीनां सर्वेषां वाचकः स्वाभिन्नमाहात्म्यामंनः, 
शिवेनैव परमात्मना रचितो निजमहाशक्त्यात्मोन्मी लितः, यदा चैवं तदा सर्वे- 
षामात्मभूतः, हि इति यस्मादेवं तस्मादयमलेपको वेदवेष्णवगारुडसिद्धान्तादिम- 
तत्रने लिप्यते नोपरज्यते न भेदव्याप्त ग्राह्यते, लेपकाभिमतानां तैषां तच्चि 
सप्रकाडासारमहामन्त्रवीयत्मितां विना वस्तुत्वाभावात्‌ । 


अतरच--- 
मन्त्रकोटयो ह्यसंख्याता व्यक्ताव्यक्ता व्यवस्थिताः । 
सर्वास्ताः सिद्धिदास्तेन आद्यन्तेन निरोधिताः ॥६॥ 
एतत्संपटयोगेन जप्ताः यसिद्धिफलप्रदाः । 
तदथं तव सुश्रोणि स्नेहेन प्रकटीकृतम्‌ ॥१०॥ 
रहस्यं परमं सत्यं 
असंख्याता इति परवारापेक्षया । व्यक्ताव्यक्ताः सकलनिष्कलषखूपाः । 
आद्न्तेति "सृष्टि तु संपटीकृत्य' (प° तरी० ३) इत्याम्नायनीत्या तदेव महा- 
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-अन्व्रवीर्यात्मि चिद्धाम आदिभूतं स्वभित्तौ मन्त चक्रमुन्मील्य चित्प्रकारोन वाच्छुर- 
यति, इत्ययमत्र वीयंप्राधान्येन निरोधार्थो विवक्षितः, संपुटीकारस्तु मन्त्रपाठ- 
युक्त्या ॥ 

एतच्च यत ईदक्‌ परं रहस्यमतः-- 

नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ । 
अनिवृत्तभेदवासनाकलङ्कुस्य ॥। 
यतः-- 
गुप्तः सुसिद्धिदो देवि प्रकटः सिद्िहा भवेत्‌ ।११॥ 


# 


रोभना सिद्धिम्‌ कतिपयं वसाना मुक्तः ॥११॥। 
तस्मात सुगरप्तः कर्तव्यः संप्रदायो मुखागमः । 
मुखात्‌ परशचक्त्यात्मनो वक्त्रादागमः प्रसरणं यस्य सोऽय व्याख्यातः 
रहुस्यात्मा, सम्यक्‌ तीव्रतमशक्तिपात विचायं तद्रते दीयत इति संप्रदायोऽयं 
सुष्ठु गुप्तः स्वविश्रान्तः कर्तव्य इति शिवम्‌ ॥ 
आ ्यन्तस्फुरणात्मवीयं रुचि रश्रीमन्त्रराजोम्भितं 
स्वस्मिन्‌ धाम्नि विधाय शम्बरकुलं तततूल्यवीयं स्फुरत्‌ । 
नानानुग्रहकमकेलि मभितो निर्वाहियच्छाङ्कुर 
नेत्रं नौमि समग्रशक्तिपरमानन्दामृतं रुल्बणम्‌ ॥ 


इति श्रीनेत्रोद्योते चतुद शोऽधिकारः 


[11111 | 
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सवसर्वात्मविलसत्स्फारसं वित्स्फुरारुणम्‌ । 
रक्षोघ्नं सवेरक्षाङृच्छावं नेत्रमुपास्महे ।! 
एवंनिर्णीतिमाहात्म्यस्य मन्वराजस्य रक्षाहेतुतामपि निणेतं श्रीभगवान्‌ 
वाच-- 
अतः परं प्रवक्ष्यामि सर्वरक्षाकरो यथा | 
मन्त्रनाथो महोग्रं च धूपं रक्षोघ्नचोदितम्‌ ।१। 
यथेति येन होमादिप्रकारेण, महोग्रमिति सर्वोपिद्रवप्रशमनं धपम तथा 
रक्षोघ्नतया चोदितं रक्षोघ्नशब्दवाच्यं वस्तु प्रवक्ष्यामि । उपलक्षणं 
चतत्पुष्पादेः । १॥ 
यतोऽनेन मन्त्रेण-- 
सप्तवाराभिजप्तस्तु रक्षोघ्नो यस्य दीयते । 
यच तम्‌-- 
डिरःस्थं धारयेन्नित्यं सर्वदोष; स मुच्यते ॥२॥ 
अथ रक्षोघ्नस्य नामानि नित्रवन्‌ माहात्म्यं प्रद्ंयति-- 
सवदत्यक्षयाथं तु मदुक्तेनेव ब्रह्मणा । 
सेष्याणां चेव सवषामभिचारो यतः कृतः ॥३॥ 
तदासौ सषपः प्रोक्तः पाति रक्षति सर्वतः । 
सेष्याणां मात्सयेपूर्णानां दानवादीनाम्‌, सेर्येम्यः पाति रक्षति, इति करत्वा 
अक्षरसारूप्यात्‌ सषप इत्यथंः ॥ 
यदा रक्षांसि सर्वाणि विद्रूतानि हतानि च ॥४॥ 
तदा देवि मया प्रोक्ता रक्षोघ्नः प्रथिता भवि । 
रक्षांसि घ्नन्ति, इति कृत्वा रक्षोघ्ना इति मया प्रोक्ता भवि प्रथिता 
द्त्यथः ॥ 
आहवेषु च सवेषु दैत्यैः सह सरोत्तमेः ॥५॥ 
नियुक्ता दुष्टह॒न्तारः सिद्धघर्थं रिपूनाणने । 
तेषामर्थो यदा सिद्धस्तेन सिद्धार्थका भूवि ॥६॥ 
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ख्याता दपंहरा देवि भूतानां दुष्टचेतसाम्‌ । 
रिपुनाशनविषये सुरः स्वात्मसिद्धचर्थं यतो दुष्टहन्तारो नियुक्ताः, एभ्यङ्च 
तेषां सुराणां सिद्धोऽथः प्रयोजनं यदा, तदा सिद्धा्थंकाः ख्याताः । 
यदा सवेषु भूतेषु भयव्रस्तेष॒ सर्वतः ॥७॥ 
नी राजनविधानेन नामाङ्कं जुहयात्‌ प्रिये 
वहवो संकृद्मनसा मन्त्री रक्लार्थमु्यतः ॥८॥ 
तदा नीराजनं स्यातं सर्वश्रेयस्करं परम्‌ । 
सवेतो भयत्रस्तेष्वाध्यात्मिकादिदोषोपदरतेषु, नी राजनविधानेनेति वक्ष्य- 
माणेन, नीराजनमिति निःशेषेण राजनं दीपनम्‌, एतत्‌ स्ष॑पाच्यं वस्तु स्यातं 
प्रथितम्‌ ।। 
यइचायं रक्षोघ्नः, असौ- 
सितादिर्युगभेदेन वर्ततेऽनुप्रहे वली ॥६€॥ 
कृतादियुगभेदेन सितरक्तपीतङ्ृष्णरूपैवलवाननुग्रहे प्रवतंते ।।€॥ 
तत्र-- 
युक्लः सर्वप्रदः ख्यातो रक्तो राज्यप्रदायकः । 
पीतो रक्नाकरः प्रोक्तः कृष्णः शत्रुविनाशक्ृत्‌ ॥१०॥ 
एवं वणेभेदाश्रयः कर्मभेदः पुराकल्पेऽभूत्‌ ॥ १०॥ 


संप्रति तु-- 
चतुयुगेष सर्वत्र॒पीतकष्णौ द्विल्पकौ । 
राजसषपगौराख्यौ 


राजसषेपो राजिका, गौरः पीतः । 
द्विरूपोऽन्तहितः प्रिये ॥११।। 
सितो लोहितश्चेति द्विरूपोऽदय तु उत्तमत्वान्न प्रचरतीत्यथंः ।\१ १। 


एतत्‌ प्रस ङ्खादुक्त्वा, प्रकृत माह- 
यदा मृत्युवशं यातः सर्व॑भूतैरुपद्रतः । 
तदा तु घृतसंयुक्तं गोक्षीरसितशकरा ॥१२॥ 
तिलेविमिधितं कृत्वा जुहयात्‌ सर्वंशान्तिदम्‌ । 

यात इति साध्य इत्यर्थात्‌ । त्वेति प्रकृतं सरप॑पम्‌ । हवनमत्र मूलेन ॥। 


तिलैः कृष्णैः समायुक्तं राजसर्षपमृत्तमम्‌ ॥१३॥ 











१०६ नेत्रतन्त्रे 


व्यक्तं वै जुहुयात्‌ सद्यः सर्वशान्तिफलप्रदम्‌ । 
त्यक्तं त्रि मधुसिक्तम्‌ ॥ 
अनेनैवाभिमन्व्यैतद्यस्य हस्ते प्रदीयते ॥१४॥ 
सौभाग्यमतुलं तस्य जायते नात्र संशयः । 
अनेनेति मूलेन । एवकार ऊहप्रयोगाभावं ध्वनति । एतदिति राज- 
 स्ष॑पवस्तु ।। 
सप्तकत्वोऽभिसंमन्व्य मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥१५॥ 
मूध्नि प्रपातयेद्यस्य सवंदोषेः स मुच्यते । 
मन्त्रविद्रीरय॑ज्ञः, एतच्च सर्वत्र ) प्रपातयेदिति सषंपमेव ॥। 
ूर्वोदिष्टोपलक्षितवस्तुनिणयायाह-- 
अभिमन्व्य वासांसि चौषधम्‌ ॥१६॥ 
समालम्भेन वाभिमन्त्रितम्‌ । 
दीयते यस्य तस्य हिसकः ।॥१७॥ 
वा एवार्थे । तेऽस्य वनेभि...*..... हिसां नैव कुवेन्तीत्यथंः ।। १७॥ 
दिग्विदिक्ष जपेद्यस्य रक्षार्थं प्रयतात्मन 
दिवा वा यदिवा रात्रौ स्वपतो जाग्रतोऽपि वा ॥१८॥ 
अवध्यः सर्वभूतैश्च भुवि तिष्टत्यसो नरः । 
सषंपमित्यर्थात्‌ ॥ 
उपसंहर ति- 
राजरक्नाविधानं तु मयेतत्‌ प्रकटीकृतम्‌ ॥१६।। 
तव स्नेहात्‌ प्रशस्तं तु रहस्यं सवसिद्धिदम्‌ । 
प्रजानुकले राजनि रक्षिते, विश्वं रक्षितं भवतीति प्राघान्याश्रयाद्राज- 
शब्दः । तवेत्यनुजघुक्षामय्याः ॥ 
अतदच- 
नपाणां नृपपत्नीनां तत्सुतानां द्िजादिषु ॥२०॥ 
आचार्यः कुरुते यस्तु सर्वानुग्रहकारकः । 
मन्त्रज्ञः साधको वाथ स पूज्यः सवंथा प्रभुः ।२१॥ 
संमानेविविधैनित्यं दानैर्विविधविस्तरंः । 
कुरुत इति उक्तवक्ष्यमाणरष्टचा रक्षाम्‌, मन्त्रज्ञः साधक ट्ति कल्पोक्ता- 
राधनया सिद्धमन्त्रः, तस्याचार्थतुल्यत्वेन-- 
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एषा वं धारणादीक्ना कतंव्या योगिनात्र तु । 
मन्तरसिद्धेन वा देवि कृता वं सुकृता भवेत्‌ ।।' (५।८७) 
इति श्नीस्वच्छन्दो क्तत्वात्‌ सवंथाचा्ः सन्तोष्य इति ॥ 
एतत्‌ दष्टान्तप्रमुखं स्फुटयति-- 


यथा मन्त्रान्तसंयुक्तः स्वाहा होमे प्रशस्यते ॥२२॥ 
तथा सवेषु कार्येषु दक्षितो मन्त्रवित्‌ सदा । 
फलप्रदो भवेत्‌ सद्यः सवंशान्तिप्रदः शुभः ॥२३॥ 
मन्त्रस्यान्ते संयुक्त ॒इत्युच्चरितः । स्वाहेति स्वाहाशब्दः। दक्षित इति 
दक्षिणया तोषितः। फलं मूवितसिद्धी, एवमुत्तरत्र ॥ :३।। 
कि च-- 


सुधा यथा च नागानां पितणां च स्वधा यथा । 
नमस्कारइच देवानां वौषट्‌ शान्तौ प्रशस्यते ।२४।। 
मन्त्रज्ञानं तथा नित्यं दानं संमानमत्तमम्‌ । 
फलप्रदं भवत्याशु स्वंसिद्िप्रदायकम्‌ ।२५॥ 
स्वधेति स्वधाशब्दः । स्पष्टमन्यत्‌ ।२५।। 
एतदेवोपपादयति- 
ज्ञानशक्तौ स्थिता मन्त्रास्तज्ज्ञानं चेतसि स्थितम । 
तच्चेतः पुजितं तुष्ट सात्विकं तु भवेत्‌ सदा ॥२६॥ 
सत्त्वस्थास्तु श्रियो नित्यं लक्ष्मीस्तत्रैव वर्त॑ते । 
रजस्तमोविनादोन मन्त्राः सत््वोदये स्थिताः ॥२७॥। 
सिद्धिप्रदा भवन्त्याञ्चु यतोऽतीव सुनिर्मलः 
मननत्राणघमकत्वाद्‌ मन्त्रा ज्ञानशक्तौ स्थितास्तद्रीर्यंसारा इत्यथः । तच्च 
वीयात्म ज्ञानं चेतसि स्थितं वीर्यानुसन्धानं परं चित्तमाधितम्‌ । तच्च चेत 


पूजितमिति भक्तिभरेणाराधितम्‌, अतश्च भक्त्यद्रेकावलोकनोन्मिषद्धिकासं 
सात्विक जायत इति 


(स्वा द्गरूपेषु भावेषु पत्युज्ञनिं क्रिया च या । 
मायात्ृतीये ते एव परशोः सत्त्वं रजस्तमः ।।' (४।१।४) 


इति भ्रत्यभिज्ञोक्तनीत्योन्मज्जत्सत्तवप्रतिभूतज्ञानचक्ितिरूपतामाप्नोति । 
एव भूते च सत्त्वे सर्वाः श्रियो महाभोगलक्षम्यः स्थिताः, मोक्षलक्ष्मीर्च तत्रव 
तिष्ठति । अतर्च चाञ्चल्यसंकु चत्तात्मक रजस्तमो विनाशेन प्रोक्तविकासात्मक- 
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सत्त्वोदये मन्त्रा अतीव सुनिर्मला इति प्राप्तज्ञानशक्त्यात्ममहावीर्या आशु 
सदा सवेसिद्धिदा भवन्तीति ।। 


यत एवम्‌-- 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ह्याज्ञेषा पारमेश्वरी ।।२८।। 


न / परिपाल्या प्रयत्नेतं 
सव॑प्रयत्नेन आज्ञेति निदिचताज्ञेत्यथंः । एषेति सवंप्रकारमाचायाराधनं 
काय मित्येवंरूपा ॥। 
तेन प्रयत्नेनेतां पालयतः-- 
सिद्धिम्‌क्तौ न दरूरतः। 
दीघर भवत इत्यथंः ॥ 
आधिकारिकमथेमुपसंहरन्‌ रहस्यतामस्य दशंयति-- 
अनुत्तरविधानं तु न दद्यात्‌ परदीक्षिते ॥२६।। 
स्वशिष्ये दीक्षिते दद्यादन्यथा न प्रसिद्धबयति । 
परदीक्षितस्य द्रैतशिष्यत्वादद्रयाननुप्रविष्टत्वादिति शिवम्‌ ॥ 
यदामशंपरामर्शोन्मिषत्पूणेसुधा परम्‌ । 
सौ भाग्यं तनुते तत्तत्तन्नेत्रं शाङ्करं श्रये ॥ 


इति श्रीनेत्रो द्योते पञ्चदशोऽधिकारः । 





पोडणोऽधिकारः 


विचित्रैराचारेरुपरचितचित्राकृतिफलं 
चिदेकात्मस्वात्मस्फुरणमविचित्रं दिशति यत्‌ । 
जगच्चित्रोल्लेखाश्रयलसदचित्रस्वमहिम, 
स्तुमः शार्वं नेत्रं तदसमसुखोत्लाससरसम्‌ ॥ 
ूर्वाधिकाराधिगतसवेदेवतात्मकश्चौ मन्म॒त्युजित्स्वरूपमनु भाष्य, तत्प्राप्तिहेतु- 

समयाचारादि निणिनाययिषुः श्रीदेव्युवाच 

कथितं देवदेवेन रहस्यं परमादभूतम्‌ । 

सर्वागिममयो देव एकवीरो महाबलः । १।। 

वामदक्षिणसिद्धान्तभेदत्रयविभेदतः । 

वैष्णवादिसमायुक्तः सरहस्यम्‌ दाहूतः ॥२॥ 

सर्वदेवमयो ह्यं ष मत्युजिद्‌न्यापकः शिवः । 

बहुभिः संप्रदायैर्च यष्टव्यो भावभेदतः ॥३॥ 

नानाक्रियोपचारेण नानासिद्धिफलप्रदः । 

अधना श्रोतुमिच्छामि संशयो मे हृदि स्थितः ।॥४॥। 

त्वदते संशयस्यास्य च्छेता न द्यूपपद्यते । 

पृथक्‌ पथक्‌ समाचारः पूवं देवेन भाषितः ॥५॥। 

कथमस्मिन्‌ समाचारः सामान्यः पूवं चोदितः । 

रहस्यत्वं सर्वागममय इत्युक्त्या व्यक्तीकृतम्‌ । एक इति अद्वितीयः । वीरः 

सवं का्ंकरणक्षमः । महाबलः सवंमन्त्रवीयभूतः । वेष्णवादीति वंष्णवे आकारे, 
आदिकशब्दाद्कह्यसौरादौ सम्यगभेदव्याप्त्या आ समन्तादुक्तः । सरहस्यमिति 
कुलप्रक्रियया उदाहूत उक्तः। व्यापक इति एतत्सर्वदेवमयत्वे हेतुः, अतश्च 
शिवः परमादयश्रेयोरूपः । संप्रदायैरिति तत्तच्छास्त्रोवतज्ञानयोगरूपेः । भावभेदत 
इति आराधकचित्तौचित्यात्‌ । श्रोतुमिच्छामीत्युक्तेः पृथगिति इलोकेन विषयो 
दशितः पूवंमित्यादावृक्तासु नान) संहितासु । सामान्य इति देवस्य महा- 
सामान्यरूपत्वात्‌ सामान्येनैव आचारेण भाव्यम्‌, न चासौ कोऽपि लक्ष्यत 
इत्याशयशेषः । पूरव चोदित इति पूवं हि नवमाधिकारे-- 

"एवं सर्वगतो देवो बहुरूपो मणिर्यंथा । 

सर्वेराराधितो देवि सुसिद्धिफलवाञ्छया ॥' (६।१४) 


~%4 
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इत्यादिना आराधित इति सामान्येनैवोक्तम्‌ ।। 
कि च-- 
कथमेकेन मन्त्रेण सर्वे सिद्धघन्ति पूजिता ।।६॥ 
यतस्तत्र तत्र शास्त्रे 
वीजं: कूटेस्तथा पिण्डेर्मालामन्ररशेषतः । 
वाच्यवाचकभेदेन सर्वसिद्धिफल प्रदाः ॥७॥ 
उक्ताः । बीजः स्वरः! कटेः पिण्डयदात्मनिः । पिण्डनवात्मादिभिः 
मालामन्त्रः पदसमुदायर्पंः । वाच्यवाचकभेदः परावावध्राधान्येन बीजानाम्‌, 
पदयन्तीदया पिण्डानाम्‌, मध्यमायुक्त्या मालामन्त्राणाम्‌, पश्यन्तीमध्यमाभ्यां 
कूटानाम्‌ ॥७।॥। 
जतरच तावतां नानामन्त्रवाच्यानाम्‌-- 
कथमेकेन मन्त्रेण पृजनार्हो नरो भवेत्‌ । 
भवन्तीह सुराः सवे कथं वापि प्रसादतः ॥८॥ 
मनुष्याणां हितार्थाय कारुण्यात्‌ परमेडवरं , 
एकेन सामान्यमन्तरेण अनिर्ञातविन्ञेषा ्रह्मविष्ण्वाद्याः सर्वेसुरा कथं 
प्रसादतः प्रसादीभवन्ति, मानवानामज्ञाततद्विशेषाणां कथं प्रसीदन्तीत्य्थंः ॥ 
कि च- 
कलिमासाद्य सिद्धचन्ति मनुजा दूःखमोहिताः ॥€॥ 
दारिद्रयानलसन्तप्ता नानामृत्युभयान्विताः । 
पापेकनिरता क्राः रोचाचारवहिष्कृताः ॥१०॥ 
हिसापंयुन्यनिरतास्तपःसत्यविवर्जित): | 
योगिनीशाकिनीभिद्च उाव्या डामरिकादिभिः , ।११॥। 
भुतयक्षरपस्मारमुद्रिताः प्राणिनो यथा । 
सिद्धचन्ति विगतायासास्तथा ब्र हि महेरव रः ॥१२॥ 
यथा सिद्धयन्तीति येनं टुःखदारिद्रयादिप्रश्मनेनोपायेन परामपरां वां 
सिद्धिमाप्नुवन्ति, तं प्रकारं ब्र हीति संबन्धः । शौचं चित्तवित्तदेहविषथम्‌ 
शाकिन्यादीनां स्वरूपमग्रे दशंयिष्यामः ॥ 
एतत्पररननिणयाय श्रीभगवानुवाच-- 
५ साधु महाभागे यथापृरष्टं वदामि ते। 
एवं प्रतिज्ञाय कलिमासाद्येति यद्क्तम्‌, तदाशयेन तावदाह -- 
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अलत्पायुषस्तथा मर्त्या मोहोपहतचेतसः ॥१३॥ 
दृष्टाचाररतः निव्यमसत्स ङ्गोपसेविनः । 
निन्दका बलिनः क्रा जरारोगवशोकृताः ॥१४॥ 
दृष्टाचाररता मूर्खाः परेष्यासेविनः सदा । 
महाभयाक्रान्तनिभा दारिद्रयानलपोडताः ॥१५॥ 
नास्तिक्यवादिनो दृष्टाश्चौराचारसमन्विताः । 
अभक्ता देवगुरुष॒ मात्सयाधमसेविनः ॥१६॥ 
तीर्थपिवासनियमेत्रतैः कष्टतरस्तथा ।. 
सिद्धिहीनास्तु ते सवं न मुक्ता इति निश्चयः ॥४७॥ 
तेषामृद्धरणार्थं तु मन्त्रराजं महावलम्‌ | 
येन वचेष्टेन ध्यातेन पूजितेन सुराचिते॥१८॥ 
संगच्छन्ति परं स्थानं निर्वाणं भेषजं परम्‌ । 
भविष्यति महादेवि कलिः कष्टतरो यतः ॥१६॥ 
तदर्थं परमार्थोऽयं माया ते प्रकटीकृतः । 
आदावेव विदितकारुणिकत्वदाशयेन मयेत्पथेः । अयमिति मत्युजिन्नाथरूपः ॥ 
अतइच सवंथा-- 
परमार्थः परत्वेन मृत्युजित्‌ सवंतोमृखः ॥२०॥। 
भावभेदेन यष्टव्यो मोक्षसिद्धिमभीप्सता । 
सवंतो मृखानि तत्तह वताध्यानादीनि द्वाराणि प्राप्त्युपाया यस्य स, 
परत्वेन सर्वोत्कष्टचिदानन्दाद्रयनव्याप्त्या भवानां बुद्धिधर्माणां रागादीनां भेदेन 
विदलनेन परमाथंरूपः परमोपादेयो मृत्युजित्‌ मुमुक्षुणा यष्टव्यः । 
अस्य च नियताकृत्युपायाश्चरयिभिराचारादिनियत एव अश्रेय इत्याह-- 
येषु येष समाचारो मया शास्त्रेषु भाषितः ।२१॥ 
स्रोतःसु स तथा कार्यो विशेषाद्यागहोमयोः 
आकृतिशबलतावद्‌ द्रव्यादिशाबल्यं न कायमित्य थं: । आचारदबलतापि 
चिदभेदमय्येवेति चेत्‌, तहि आचारनियम इव आकृतिनियम इत्युक्तम्‌-- 
पुजा नाम न पृष्पाद्य्या मतिः क्रियते दढा । 
निचिकल्पे महाव्योम्नि सा पूजा ह्यादराल्लयः ।।' (विभ ° १४७) 
इत्येवाव शिष्यते । एतहशासमापन्नस्य च॒ योगीन्द्रस्य सततोदितरहुस्य- 
पूजादिजुषो न किल्चित्‌ कर्तव्यमस्ति । यथोक्तमस्मत्प्रभुभिः स्तोत्रे -- 
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तवन का किल न स्तुतिरम्बिके सकलशब्दमयी वतते तनुः । 
निखिलमूतिषु मे भवदन्वयो मनसिजासु बहिष्प्रसरासु च ॥ 
इति विचिन्त्य शिवे शमिताशिवे जगति जातमयत्नवशा दिदम्‌ । 
स्तुतिजपार्चनचिन्तनवजिता न खलु काचन कालकलास्ति मे ॥' 
इति । अद्वयध्राम प्रविविक्षून्‌ प्रति त्वाकृतिनियमवदाचारनियमः, त्रापि 
परमेइवराद्रयहेतुमन्त्रवीर्यानुसन्धानमुपदिष्टमिति यथोक्तमेवं ज्यायः ।। 
ननु प्रणवादिसाधारणमन्त्रान्तरस द्धावेऽस्यैवायमियान्‌ प्रकषंः कृत 
इत्याश कच परममहेरवरनियोग एवात्र हैतुरित्याश्ययेन आह-- 
अन्ये सामान्यतो देवि न सिढचन्ति कदाचन ॥२२॥ 
किन्त्वस्मिरचाधिकारोऽस्ति त्रिविधे सर्वासिद्धिदे। 
अन्ये इति प्रणव-मातरका-माया-व्योमव्य पि-षडक्षर-प्रासाद-बहुरूपाः 
सामान्यतः पराद्रवस्फुरत्तात्ममहासत्तारूपपरचंतन्यात्मनि सामान्येन कदाचित्‌ 
सिद्‌द्धयन्ति, न जातु तत्प्राप्तिहेतवो भवन्ति अपि तु तत्तच्छास्वोक्ततत्तहं वतो- 
चितपदय्रापकाः । सामान्यत इति आवृत्त्या योज्यम्‌ । अस्मिन्नेव च प्रोक्तवक््य- 
माणसवंसवत्मिकतात्ममहाव्याप्तिके मन््रान्े 
"त्रिधा तिसृष्व' (१।१) 
इत्येतच्छलोकव्याख्यातसतत््वव्रैविध्ये तत एव सर्वसिद्धिप्रदेऽयमधिकार दति 
प्रोक्तसामान्यसिद्धिप्रदत्वमदवरनियो गादस्ति । यथोक्तं प्राक्‌-- 
देवेशः सवेसर्वत्मिकः परः । 
साधारणो मन्त्रनाथः सर्वेषामेव वाचकः ।।' ( १४।८ ) 
इति । अतश्चायं प्रणवादिसाधारणमन्त्रान्तराणां करमकुलमतषडर्धादिविशेष- 
मन्त्राणामपि च वाचकत्वात्‌ साधारणासाधारणो विशेषविशेषर्चाभ्िधीयत 
इति गरवः ॥। 
यत एवम्‌, तस्मात्‌-- 
्ेताद्रतविमिश्र वापीष्टो वै सिद्धिदो भवेत्‌ ॥२३॥ 
यस्मात्‌ सवंगतो देवो विश्वरूपो मणिर्यथा । 


विद्व रूपं यस्याऽ स्वस्वातन्त्यावभासितविर्वमूतिः अत एव प्रोक्तदशा 
एकवीरोऽपि स्वातन्त्यगृहीतविदवात्मदवैतमतिस्तस्या अपि मूर्तरद्रयचित्प्रकाश- 
भित्तिलग्नतया प्रकाशमानत्वाद्‌ दयाद्रयरूपोऽपि, ईति कृत्वा परमाद्वयानुत्तर- 
रूपोऽयं सर्वंगतत्वात्‌ सिद्धान्त विशेषतन्त्रेषु द्वैता दरेतविभिश्ररूपेषु इष्टः सिद्धिदो 
भवत्येव ¦ मणिरत्र चिन्तामणिः ॥ 
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अतश्च न केवलमित्थं महादहयव्याप्त्या सवेत्र॒जीवन्मुक्तिप्रदोऽयम्‌, 
-यावत्‌-- 
साधकस्येच्छया चेष्टः सिद्धिदो भवति धवम्‌ ।२४॥। 
ध्रवं निर्दिचतमेव स्वंसिद्धिप्रदो भवति ॥२४॥। 
एतदुपसंहरति-- 
योऽसौ सर्वगतो देवः स्वंष्वन्तर्गतो विभुः । 
सिद्धिमुक्तिप्रदाताऽसो न वर्णाः परमार्थतः ।॥२५॥ 
यस्मात्तस्मात्‌ सदा देवि यष्टव्यो भावभेदतः । 
यस्मात्‌ स्वतन्त्राद्रयचिदात्मा महेश्वरः रसिद्धिमुक्ती प्रददाति परमाथेतः, 
नतु वर्णास्तेषां वणेत्वेनेतरवर्णेभ्योऽविेषात्‌, तस्मात्‌ स्वच्छस्वतन्त्रस्फुरराच्च- 
त्परामशेपरमार्थो मन्त्रनाथो भावभेदत इति मुंमृक्षवमृक्षुभियष्टव्यः। बुमृक्ष- 
वोऽपि हि अद्रयधामामशंपुरःसरं कमणि प्रवतंमाना विघ्ननाभिभूयन्त इति 
श्नीसर्वचिारभटरारक उक्तम्‌ । योऽसावित्यादि प्रागेव व्याकृतम्‌ ॥ 
मथ-- 
यागमस्य प्रवक्ष्यामि क्रियते तुं यथेच्छया ॥२६॥ 
पर्वताग्रे नदीतीरे गवां गोष्ठेऽथ चत्वरे । 
वने चोपवने रम्ये देशकालानुरूपतः ॥२७॥ 


सवेणल्यविनिमृक्ते दृष्टसत्त्व विवर्जिते । 
पूण्यधमिष्टसंवासे पापाचारविवर्जिंते ।॥२८॥ 


यत्र निन्दापराः पौरा न दुर्यन्ते कदाचन । 
यन्न पश्यन्ति ते दष्टाः संकोर्णाः सवंसंक राः ॥२६॥ 
तस्मिन्‌ यजेन्महामन्त्रमीतिभिः परिवजिंते । 
देवतोरेशेन द्रव्य प्रक्षेपो यागः । यथेच्छयेति परवंताग्रादिष्विच्छानतिक्रमेण 
यत्रच्छा तत्र कार्यं इत्यर्थः) देशकालानुरूपत इति देशकालसौकयंणेत्यथेः । 
पुण्यश्चासौ धमिष्ठसंवास इति समासः । संकीर्णां विलोमजा: । सवेसंकरा 
इति क्षुद्रपापिष्ठहिखादिभिः सर्वेः संकरो व्यामिश्रता येषाम्‌ । ईतयोऽतिव्‌- 
ष्टयाद्याः ।। 
यद्वा-- 
गृहे यागः प्रकर्तव्य आचार्येस्तत्वद्शिंभिः ॥३०॥ 


तत्तवदशशितां विना तु न आचायत्वं किचित्‌ ॥ 





( 
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स च-- 
सुगप्तस्तु प्रकर्तव्यो विशेषाच्छान्तिकर्मणि । 
विशेषशब्दो नित्येऽपि गुप्तिमाह ॥ 
नेमित्तिके कर्मण्यनुग्रहप्राधान्यान्न नियम इत्याह-- 
दीक्षाकाले तु कर्तव्यं मण्डलं यत्र तत्र हि ॥३१॥। 
गृहे वा पवेताग्रादौ वा ॥३१॥ 
काम्ये तु गुप्ते एव स्थाने इत्याहु-- 
शान्तौ पुष्टौ प्रयत्नेन सुगुप्तं यजनं ध्रवम्‌ 
ध्रुवं निरदिचतं कृत्वा ॥ 
अत्रोपपत्तिमाह-- 
यस्माद्िसापरा लोके दुश्यन्ते सिद्धिहिसकाः ॥३२॥ 
सिद्धिहिसकशन्दवधच्याः कुद्रा योगिनीभूतपिशाचाद्या यतो हिसापराः 
दृरयन्ते, ततः सुगुप्ततंव युक्ता ॥३२।। 
तंहि- 
कोलनं चैव मन्त्राणां भेदनं मोहनं तथा । 
संत्रासं ताडनं चेव जम्भनं स्तम्भनं तथा ॥३३॥ 
रिपृत्वकरणं चान्यत्‌ प्रत्यङ्भिरत्वमेव हि 
स्वंहानिविधायित्वं क्रियते दृष्टमन्त्रिभिः ॥३४॥ 
तत्र- 
(जाज्वल्यमानं संचिन्त्य पादाङ्ख.ष्ठात्तु मस्तकम्‌ 
प्रविर्याधोमूखं कत्वा अपानस्थान आत्मनः ॥। 
दग्धकाष्ठसमप्र्यं साध्यमुल्मुकरूपिणम्‌ । 
त्यक्तदेहं विचिन्त्यैवं मन्वच्छेदः कृतो भवेत्‌ ॥ 
कोलनं मोहनं चैव तेजोहानिस्तथा भवेत्‌ । 
रक्षाच्छेदश्च भवति सत्यं नास्त्यत्र संशयः ॥ 


सवद्िष्टइच भवति न मन्त्रस्तस्य सिद्धचति ।' 
इति ध्यानेयुक्त्या, तथा-- 

ककारपुटयोमध्ये यस्य नाम समूल्लिचेत्‌ । 

तद्बाह्यं वद्भिभवनं रेफाष्टकविभूषितम्‌ ॥ 
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लिखित्वा स्थापयेदयतव्रं कपालोभयसंपुटे । 
यस्य नाम्ना महागौरि मन्त्रच्छेदस्तु तस्य वै ॥ 
जायते सिद्धिहानिर्च विद्विष्ट सवंतो भवेत्‌ । 
इत्यादियन्त्रयुक्ल्या च श्रीकृलाणंवोकतया, तथा-- 
(आकारश्छेदने प्रोक्त ऋकारस्ताडने...' 
इत्यादिना श्रीमच्छृऽ्मतन्तराद्यादिष्टाकारादिसंपुटीकारयुक्त्या दे ६., योगस हितत. 
ताडनादि दृष्टाः कुवन्ति । कोलन मन्याद्शत्वापादनम्‌, भेदनं साध्यसांमुख्य- 
त्यागम्‌, मोहनं निर्वीर्यीकरणम्‌, जम्भनं कायंकरणासाघ्यसामर्थ्याधानम्‌, 
स्तम्भनं निरचेष्टत्वापादनम्‌, प्रत्यङ्कखिरत्वं भूतादिदमनप्रयुक्तस्य मन्वस्य प्रयो- 
क्तारं प्रति विरुढकारित्वम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥३४॥। 
एवं दशप्रकारेण प्रयतन्ते हि हिसकाः । 
तस्मात्‌ सवंप्रयत्तेन सुगुप्ते शरणोपरि ॥३५॥ 
स्वगृहे कारयेद्यत्नाद्यागं होमं जपं तथा । 
हियेस्मादथं । स्वगृह इति तत्र यथारुचि गप्तीकर्तः शक्यत्वात्‌ ॥ 
कि चायम्‌-- 
भत्यन्तफलदः श्रेष्ठः सुगुप्तो मृत्युजित्‌ सदा ॥३६॥ 
मण्डले स्थण्डिले कुम्भे निर्विशङ्कन चेतसा ¦ 
भवत्येवामुतः फलमिति निदिचतमनसा कुम्भादौ सुगुप्तो नाथो नित्य- 
मिष्टोऽभीष्टफलप्रदः ॥ 
कि च-- 
हरम्योपरि तथा होभो विशेषाच्छान्तिपुष्टिदः ॥३७॥ 
तथेति सुगरप्त्या निःसंशयतया च ॥३७॥ 
अतदच-- 


न विकल्पोऽत्र देवेशि 


कायः ॥ 
यतः-- 

विकल्पाद्रौरवं ब्रजेत्‌ । 
तदुक्तमन्यन्र-- 


'तान्यच्छिद्रं प्रपद्यामि मन्त्रिणां मन्त्रसाधने । 
यन्न॒ ताहक्तथालिङ्कः केवलं विचलत्यसौ ।' 
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ट्ति ॥ 
तेन यो निष्कम्पः साधकः- 
यागं होमं तु तत्रेव सवेसिदिफलप्रदम्‌ ।।३८॥ 
संशय्य प्रवृत्त तु- 
तस्करं तु विजानीयात्‌ सिद्धिहानि करोति यः । 
नाधिकारी भवेद्र स तन्त्रेऽस्मिन्‌ पारमेश्वरे ॥३६।। 
अनादवस्तहदयतया पारमेश्े च्छ्दना प्रवतमानश्चौरवद्‌ 
इत्यथ; ।।३६॥। 
यत एवम्‌ तेन-- 
सर्वदः स भवेहेवि तत्तवविच्चाध्वविद्‌गुरः । 
तत््ववित॒ साक्षात्कृतप्रकाशानन्दघनपरमशहिवात्मस्वस्वरूपः । अधघ्ववित्‌ 
क्रियाशकितविक्रासात्म विश्वं चिन्वानः । यत एवम्‌, तत एव स्वस्थानो््ल सितं 
सवंफलमसो दातु क्षमः ॥। 
कि च- 


एवं व्याप्ति तु यो वेत्ति परापरविभागतः ॥४०॥ 
स॒ भवेन्मोचकः साक्षाच्छिवः परमकारणम्‌ । 


साधकानामिव सिद्धिर्मुमृक्नूणां मूक्तिस्तत्त्वविद एवेत्यथेः । साक्षाच्छिवः 
परमकारणमिति विरेषणमत्र भेदवाद इव परम शिवाद्‌ मुक्तशिवानामन्यत्वं न 


आश ङ्कयमित्या एयात्‌ ॥। 
एतदेव व्यतिरेकमूखेन द्रदयति-- 
शिवतत्वमविज्ञाय दीक्षां प्रकुरुते तु यः ॥४१।। 
तेन सह दीक्षया नापवर्गगाभिनः, अपि तु- 
अन्पेनैव यथान्धस्तु सर्वे ते उवश्रपातिनः । 
एवकारो यथोक्त्िवतत्वज्ञानहीनस्य लेशेनाप्यनुन्मिषितप रने त्रप्रकाशत्वं 
ध्वनति ॥ 
अतइचाविज्ञाततत्वोऽनधिकृतोऽपि जीविकया प्रवृत्तः- 
आत्मानं चतथा शि ऽयात्नयेन्तिरयसंकटम्‌ |] ४ २।। 
यत एवम्‌- 
तस्मात्तत्वविदाचार्यः श्रीमान्‌ सवप्रदो भवेत्‌ । 
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गीमान्‌ जीवन्मोक्षलक्षम्या आलिद्धधितः ॥ 

न च तत्त्ववित्त्वं विना कमिणोऽप्याचायंस्य प्रवृत्तिर्येक्तेत्याहू-- 
यावन्न तत्त्व विच्छेवे कथं कर्माणि कारयेत्‌ ।।४३॥। 
मन्त्रज्ञो मन्त्रयागे षं परस्यैवात्मनोऽपि वा । 

मननत्राणधमेकपराशक्तिवीयंसारमन्त्रकरणके यागे शिवाध्वरे यान पूजा- 

होमदीक्षादिकर्माणि तानि यावन्न परममहेश्वरात्मस्वात्मतत्ववित्‌, अत एव 
तत्स्फुरत्तात्मकमहावीयंसारमन्त्रज्ञः शैवे शास्त्रे आचायंस्तावत्‌ कथं कारयेत्‌, 
कूवेन्ति मन्त्रकरणानि कथं प्रयुञ्जीत । परस्य आत्मनोऽपि वेत्यत्रायमथंः-- 
आत्मन एवासौ कतं न किचित्‌ क्षमः, कि पुनः परस्येति ॥ 

ननु मन्त्रमण्डलादिमाहात्म्येन दीक्षा सेत्स्येति किमाचा्येस्य तत्वज्ञतयेति 

चित्रमण्डलोल्लिखनमनत्त्रन्यासतत्पठनतिलाज्यप्रक्षपमात्रकृतप्रयासानां मोहमपो- 
हयति महेश्वरः- 
यावन्न निर्मला मन्त्रास्तावत्सिद्धिः कथं भवेत ।४४।। 
निमलः स भवेच्चेत्तत्तत्स्था मन्त्राः सुनिर्मलः । 
तद्द्‌भूतास्तत्समाइच भवेयुः सर्वसिद्धिदाः ॥४५॥ 
यद्याचार्यो निमलः प्रज्ञान्तदेहपुयेष्टकादिकालुष्यो निम षत्स्वच्छस्वच्छन्दचिदा- 
नन्दसमावेशशाली ततस्तद्दभूतास्तच्छक्तिवीयेसारतया उच्चरन्तौ मन्त्रा अपि 
तत्समा निमलाः सवंसिद्धिप्रदा भवन्ति । यथोक्तं श्रीस्वच्छन्दे-- 


३३ 
| ऋ 


"मन्त्राः करणरूपास्तु पञ्युकायस्य साधने । 
आचायः कारणं तत्र शिवरूपो यतः स्मृतः ।।' (३।१६०) 
इति । स्पन्देऽपि- 
"तदाक्रम्य (२।१) 
इत्यादि 
तेनेते णिवधमिणः ।।' (२।२) 
इत्यन्तम्‌ ।४५।। 
तत्समा इत्युक्त स्फुटयति-- 
ज्िवशक्तिनियोगाच्च मन्त्राणामुदयः परः । 
सवेत्र फलदा मन्त्रा यतस्तेऽतः शिवाः स्मृताः ॥४६॥ 
तस्माच्छिवसमाः सवं नित्यानुम्रहकारिणः। 
शिवक्षक्तिनियोगः परप्रकाशानन्दोपोद्बलितत्वम्‌, ततो मन्त्राणां 
वाच्यवाचकाभेदेस्फुरत्तासाराणां पर उदयो भवति, अतइ्च सवत्र फलदाः । यत 
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एवमतस्ते स्मृता एवंरूपतया विमृष्टाः शिवैकल्पाः। तर्मादिति ईशेन 
शिवसमानत्वेन एते नित्यमनुग्रहं ताच्छील्येन कवं न्ति ॥ 
शिवावेशज्ञस्यं वाचायंस्यते शिवरूपा सन्तः फलन्तीति प्रकृतमनुबध्नाति-- 
शिवश्चाचायेरूपेण तेनैते फलदाः स्मृताः ॥४५॥। 
रूपशब्दः शिवाचाययोनं अविष्ठात्रधिष्ठेयता मन्तव्येति बोधयति । तदुक्तं 1 
श्रीस्वच्छन्दे-- 
'मण्डलस्थोऽहमेवात्र 
इत्युपक्रम्य 
(साक्षात्‌ स्वदेहसंस्थोऽदहुं कर्तानुग्रहकमंणाम्‌' 
इति ॥४७।। 
एतदेव स्वप्रतिज्ञया हदि रोहयति- 
यावन्न तत्त्वविन्मन्त्री गर्वा साधकोऽपि वा । 
तावन्न फलदो देवि सत्यमेतदूब्रवीमि ते ।४५८। 
साधकः फलदः स्वस्मे, अपिशब्दात्‌ पृत्रकोऽपि ॥ 
एतद्र घम्यक्त्या द्रदयति-- 
अन्यथा भोगसयुक्त आचार्यः फलदो नहि । 
पानाशनावेशवंवइयपोषितशरीरित्वाभिनिवेशः पश॒निविशेष एवेत्यथंः ॥ 
यत एवम्‌-- 
तस्मात्तु तत्वविच्छ ष्ठः सर्वदा सर्वकर्मसु ।॥४६॥ 
नित्यादिषु ॥४६॥। 
कि च-- 
तेन यो दीक्षितो जन्तुः 
असौ- 
ब्रह्महापि शिवो भवेत्‌ । 
अस्य महाप्रभावतामादिशति- 
यत्र यत्र स्थितो देशे यश्चंवं तु विधि यजेत्‌ ॥५०।। 
येन येनोपचारेण भावभेदेन येन वा । 
सामान्येन विज्ञेषेण कौलिकेनाथ सुव्रते ॥५१॥ 
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तत्तत्साधयते शीघ्र यथा देव सदारिवः। 
एवमिति शिवावेशोन्मिषन्मन्वज्ञतया यो विधि शाम्भवं विनियोगं यजेद्‌ 
यागेन संपादयेत्‌, भावभेदेन तत्तदाराध्यदेवताराधनौचित्येन यो यो रतादैत- 
विमिश्वररूप उपचार आचारस्तेन तेनासौ तत्तदभीष्टं इटिति घटयति सदाशिव. 
नाथवत्‌ ॥ 
न च तत्त्वज्ञस्य कुण्डमण्डलप्रमाणादिनियम इत्याह -- 
चतुरश्रे वर्तुलेऽथ हस्तमात्राधिकेऽपि वा ॥४५२॥ 
आचार्यस्येच्छया सवं सिद्धचति व्याप्तिवेदनात्‌ । 
व्याप्तिज्ञतव आचार्यीया समस्तसिद्धिसाधनी ॥ 
व्याप्ति लेशतो दशंयति-- 
क्रियाशक्तिस्वरूपेण कुण्डल्या व्याप्तिभावनात्‌ ॥५३॥ 
तत्कृण्डं व्यापकं ज्ञात्वा सवज्ञस्तु भवेद्‌ गूरः । 
निजक्रियाशक्त्यात्मकोध्वकुण्डलिनीग्याप्त्या कुण्डस्य व्यापकतां ज्ञात्वा 
शिवावरेणणाली दंशिको दीक्षादिना भोगमोक्षप्रदो भवति ॥ 
व्याप्तिज्ञतेव फलदेति व्यतिरेकतोऽन्वयतशचादिशति-- 
यावन्न विन्दते व्याप्ति कृण्डस्येवात्मनोऽपि च ॥५४॥। 
साध्यस्यैव पशोद्चंव पाशानां च षडध्वनः । 
बालवत्‌ कीडते तावत्‌ कायं तस्य कथं भवेत्‌ ॥५५॥। 
यः पुनवत्ति चात्मानं शिवशक्तिस्वरूपकम्‌ । 
स सर्वफलदः श्रेष्ठः स कर्तां सर्वविच्छिवः ॥५६॥ 
तत्र कुण्डस्य ऊध्वेकुण्डलिनीशक्त्यात्मा, आत्मनः परशिवसमवायिनी, 
साध्यस्य आराध्यस्य मन्त्रस्य पराशक्तिस्फुरत्तावीयंसारा व्याप्तिरिष्युक्तम्‌ । 
परोस्तु- 
'राब्द राशिसमूत्थस्य' (स्प० ३।१३) 
इति नीत्या गृहीतसंकोचरिवात्मकता आणवमायोयकार्माणामपूणमन्यताभिन्न- 
वेद्यप्रथाण॒भागुभादिसंस्काररूपाणां सत्त्वरजस्तमसां च पारमेशेच्छाज्ञानक्रिया- 
शक्तिसंकोचप्रकषंस्वभावा व्याप्तिः । यथोक्तम्‌-- 
“स्वाततत्यहानिर्बोधस्य स्वातन्त्र्यस्याप्यबोघता । 
द्विधाणवं मलमिदं स्वस्वरूपापहानितः ।।' (३।२।४) 


न्ति, 





र 
१२० नेत्रत्वं 


सिन्नवेयप्रथात्रैव मायाख्यं जन्मभोगदम्‌ । 
कतंयेबोधे कामं तु.........1 (३।२।५) 
इति, 
स्वाङ्घरूपेषु भावेषु पत्युज्ञनिं क्रिया च या । 
मायातरृतीये ते एव पशोः सत्त्वं रजस्तमः ॥' (३।२।३) 
इति च प्रत्यभिज्ञायाम्‌, स्पन्देऽपि-- 
'निजाशुद्धचासमर्थस्य' ( १।६) 


यादि । वण मन्त्रपदकलातत्तव मृवनाख्यस्य षडघ्वनोऽपि परसूष्ष्मस्थूलरूपता- 
वस्थितवाचकतद्राच्याभासरूपक्रियाशवितस्फारसतत्वता । तत्राप्यभेदेन विश्वं 
विमृशन्ति वर्णाः, भेदाभेदाभ्यां मन्त्राः, भेदेन पदानि । पूर्व॑ः पूर्वश्च अध्वाऽोत्तरव् 
व्यापकतया स्थितः, उत्तरं उत्तरः पूरवंत्र व्याप्यतया स्थितोऽन्तर्मत इति सर्वं 
सवेत्रास्ति । अत एव गर्भीक्ृतेतराध्वपञ्चकंकाध्वशृद्धिस्तत्र तत्र शास्त्रे चोदिता । 
नथा श्चीस्वच्छन्दे-- 


मुबनन्यापिता तत्तवेष्वनन्तादिश्चिवान्तके । 

व्यापकानि च षट्‌त्रिशन्मन्त्रवणंपदात्मकाः ॥ 

तत्त्वान्तभाविनः स्वे वाच्यवाचकयोगत 

कलान्तभ। विनस्ते वं निवृत्याद्याद्च ताः स्मृतः ॥।* (४।६५-६७) 


इत्याद्युक्तम्‌ । एतच्च तदुदयोते निर्णीतमरमाभिः । एवं मण्डलादावपि परमे 
शाभेदसारत्वपयंवसाना यादशी व्याप्तिः, तथा तत्रं वितत्य दशितम । अत 
चः 

"मण्डलस्थोऽहुमेवात्र'......... ।' 


इत्यादि वितत श्नीस्वच्छन्दादौ देवदेवेन आदिष्टमित्यलम्‌ । कार्यमिति भोग- 
मोक्षादि ) यस्तु आत्मानं मुख्यतया चकारसमुच्चितं मन्त्रादि सर्वं शिवं प्रकाश- 
मानयता प्रकाशकधनशिवरूपं तथाविधतत्स्वातन्त्याद्‌ दपेणनगरवद्‌ भेदेनैव 
स्फुरणाम्‌ शक्तिरूपं च वेत्ति, असावभेदसवंज्ञसवंकतु शिवरूपो भोगमोक्षप्रदः 
शरेष्ठः । उक्तं च प्राक्-- 

(स्वपरस्थेषु भूतेषु" (८।१८) 
इत्यादि । श्रीत्रि्ञिरोभेरवेऽपि-- 
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'जीवः शक्तिः शिवस्यैव सवेत्रावस्थितापि सा! 
स्वरूपप्रत्ययारूढा ज्ञानस्योन्मीलनाच्छिवा ॥।' 
इति ।५६।। 
पूव क्तिक्रियाहावितिमयस्य कुण्डस्य-- 
ज्ञानरक्तिमियो वह्भिव्यप््यिव्यापकभेदतः ॥ 
आचायण ज्ञातव्यः ॥ 
यरच ईडगाचायंः-- 
स ज्ञाता सवंकर्तां च मोक्षदः फलदो गुरुः ॥५७।॥। 
ज्ञाता तत्त्वज्ञः । सवंकर्तां परशक्तिस्फारात्मा । फलदः सिद्धिदः ॥५७।' 
कि च-- 
षडध्वातोतयागं तु यजते यस्तु देशिकः । 
मायोदधौ स नौभूतः सवत्राणकरः शिवः ॥५८॥ 
षडध्वातीतरिचदानन्दघनः परमशिवः, स एव इन्यत इति व्युत्पत्त्या 
यागो याज्यस्तं यो दैशिक आचार्यो यजेत, मायाव्धौ नौरिव स्वस्य वराणकृत्‌ 
शिवरूपः ।।५८॥। 





यथोक्तां तु व्याप्तिमज्ञात्वा 
अध्वमध्यगतं यागं यः करोत्यविचारतः। 
नासो मोचयितुं शक्तः परमात्मानमेव वा ॥५६॥ 
यागं पूजाहोमादिरूपम्‌, अध्वगतमित्ति याज्ययजनाधारयजनयाजकादि 
सव भेदमयं मन्वानोऽविचारस्तत््दाविमर्शात्‌ । आत्मानमेव वेति वाशब्द उत्तर- 
पक्षदाढयं ।५६॥। 
एष च-- 
नेव सिद्धि तु लभते न कार्यकरणे क्षमः । 
प्रत्युतास्य भेदप्रमातृतया देहाद्यात्माभिमानिनः- 
षडध्वना तु तेनेव बन्धनं तु मलं स्मृतम्‌ ॥६०॥ 
तेनवेति परमशिवततयाऽपरिज्ञातेन ।६०।। 
एवं विधस्य चास्य-- 
मायीयाणवकामं तु विसरेद्बन्धकारणम्‌ । 
विसरेत्‌ प्रत्युत विशेषेण सरत्‌ प्रसरेत्‌ ॥ 
अतदचासौ-- 





१२२ नेत्रतत्त्र 


पाश्चेव न तत्रस्थः शक्तो वे मोचने गुरुः ॥६१।। 
तत्रस्थो ऽध्वमध्यगतः । गुरुरिति नाममात्रेण, या देहादिमयत्वाद्धार- 
भूतः ॥३१॥ 
युक्तं चंतत्‌- 
अध्वमध्यगताः पाणाः प्ररोहन्ति सदात्मनः । 
अध्वमधघ्यगततया भिन्नतां मन्वानस्य ॥ 
अतरचोक्तोपदेशयुक्त्या श्रात्मानम्‌-- 
तदतीतं परं ज्ञात्वा को न मूच्येत बन्धनात्‌ ॥६२॥ 
कोवा मोक्षप्रदोन स्यात्‌ कः सिद्धि लभतेनच। 
कोन दाता भवेन्मन्त्री कः काये न क्षमः प्रिये ॥६३॥ 
तदतीतमध्वातीतं परमरिवैकलरूपम्‌ । दातेति साधकेभ्यः सिद्धेः । क।यं इति 
रक्षाप्यायनादौ ॥ 
अतइच-- 
यः परः सवंतोरुद्रस्तं ज्ञात्वा तन्मयो भवेत्‌ । 
य इत्ति असामान्यः, परोऽनुत्तरः, समस्तरुग्रावणाद्‌ रुद्रः । ज्ञात्वेति 
स्वात्मरूपतया प्रत्यभिज्ञाय ॥ 
अतत्त्वनज्ञस्तु 
मानोन्मानप्रमाणादि वेत्ति वे योऽध्वनो गुरुः ॥६४।। 
शिल्पिवत्‌ स भवेटदृक्षो विचित्राकारकारकः । 
न मोक्षदस्तु भवति नासौ सिदधिफलप्रदः ।॥६५॥ 
वेष्टनोष्वेवेपुल्यमानं मानोन्मानप्रमाणम्‌, आदिशब्दात्‌ तत्त्वादीनामौत्तरा- 
धयंक्रमम्‌। विचित्राकारकारक इति नानासंनिवेशमात्रकल्पकः, न तु 
व्याप्तिज्ञः ।।६५॥ 
यत एवमज्ञा गरवो हेयाः-- 
तस्माच्छिवसमाः सते द्रष्टव्यास्तत्त्ववेदिनः । 
क्िवसमाधिस्थोरित्यर्थात्‌ । 
यद्यपि-- 
कर्मी योगी तथा ज्ञानी आचायस्त्रिविधः स्मृतः ।।६६।। 
तत्र तत्र क्षास्त्रे ।॥६९। 





तथापि - 
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कर्मयोगो तु देवेरि ज्ञानमूलौ फलप्रदौ। 
पृथग्भेदो न दरयेत ज्ञानाद्रं योगकर्मणोः ॥६७।) 
क्रियायास्तद्विशेषफलात्मनदच योगस्य ज्ञानशक्तिस्फारूपत्वान्न ज्ञानात्‌ 
पृथक्‌ भेदोऽस्ति, अपि तु ज्ञानदपंणान्तः प्रतिविम्बितत्वेन भिन्नाभास- 
त्वमिव ।॥६५॥ 
यत एवम्‌-- 
तस्मादाचायंमुख्यस्तु ज्ञानवान्‌ सर्वंदो भवेत्‌ । 
ज्ञानवान्‌ परचित्समावेशात्मकप्रशञस्तज्ञाननित्ययुक्नो यः, स एव कमंयोगादि- 
परधानाचार्याणां मघ्ये मूख्य आचायंः। स एव सवंदो भवति। तदुक्तं 
श्रीकामिकायाम्‌-- 
(ज्ञानम्‌लो गुरुः प्रोक्तः सप्तसत्री प्रवतंकः ।' 
इति । श्रीसिद्धामतेऽपि- 
ज्ञानेन तु महासिद्धो भवेद्यो गीरवरस्त्विह्‌ ।' 
इति ।॥। 
ज्ञानवत्त्वादेव ह्यसौ -- 
शिवाश्रयः शिवस्थस्तु रिवशक्तिप्रचोदितः ।।६८।। 
निमिमीते जगत्सर्वं शिवरूपो यतः स्मृतः । 
शिव आश्रयो भित्तिरूपत्वेनावलम्बनीयो यस्य, तत एव शिवशक्त्या प्रचो- 
दितोऽनुग्रहादो कमणि प्रवतितः, तथापि च 
"संबन्धे सावधानता (वि० भै० १०६) 
इति नीत्या शक्त्यवष्टम्भेन शिवे परचिद्धाम्नि स्थितस्तत्समावेशकशाली, 
अतश्च शिवस्वभावः सन्‌ जगद्‌ निमिमीते निमेषोन्मेषदशासु शब्दा दिपञ्चकात्म 
विइवं चिद्रसाश्यानविलापनात्मना मेदेनाभेदेन चाभासयति ॥ 
अयं हि- 
द्‌ च्छाज्ञानक्रियायोगशिवशक्तिविशारदः ।६६॥ 
टच्छाज्ञानक्रियाशक्तिभिर्योगो वीयं ययोः प्रकाशानन्दात्मनो शिवशक्त्योः, 
तत्र विशारदस्तत्समावेशमयः ।६ £ ॥। 
एवंभूतं हि दीक्षाकमे-- 
यः करोति दिवेच्छातो ज्ञात्वा चाप्यध्वसंस्थितिम्‌ । 
पवक्तिदशा क्रियाशक्तिस्फारव्याप्त्या व्याप्यस्याध्वनः संस्थित्ति ज्ञात्वा यः 
शिवरूपस्य स्वात्मनः संबन्धिन्या इच्छया करोति । 





तस्य संबन्धिनी-- 
अचिन्त्या मन्त्रशवितवें परमेशमूखोद्‌भवा ।॥७०।। 
यद्यतुप्रकुरुते ज्ञानी रिवशक्तिसमाश्रयात्‌ । 
परमेश्मृखं परा शक्तिः ॥७०। 
अचिन्त्यमन्त्रशवितदचायम्‌ -- 
तत्तन्तिष्पद्यते तस्य शिवश्ञक्तिप्रभ।वतः ॥७१। 
तस्य वें संमुखा मन्त्रा दृष्टप्रत्ययकारकाः | 
रष्टेत्युवितं स्फुटयति-- 
शान्तिकादीनि कर्माणि विषभूतमग्रहादिष्‌ ।॥७२॥ 
क्षणेन कुरुते सवं 
शान्तिकादीनि विषादिविषयाणि च निविषीकरणत्वादीनि कर्माणीति 
योज्यम्‌ ।। 


नन्वस्य आदि करणे सामर्थ्यम्‌, तत्‌ “शिवशक्तिप्र भावतः इति किमुक्त- 
मित्याशङ्कुच तस्यैव सर्वत्र मूलकरारणत्वमित्याह- - 
शिवः परमकारणम्‌ । 


स एव हि तत्तद भिक्राविष्टस्तत्तत्करोति । यथोक्तं श्रश्रीकण्ठचाम्‌-- 
'प्रवतेतेदवरात्‌ सर्वं निवर्तेत तथेरव रात्‌! 
इति ॥ 
अतदच-- 
तं प्रबोधयते यस्तु ज्ञानयोगवलान्वितः ।।७३॥। 
मन्त्रशक्तिप्रभावेण स दीक्ष्यान्‌ दीक्षयेत्‌ प्रिये । 
प्रबोधयते स्वात्मन्तनिगूहितस्वरूपं देहादिनिमज्जनोन्मञ्जच्चिद्धनतया 
साक्षात्करोति ज्ञानयोगयोवंलेन प्ररूढचा अन्वितो युक्तः, अतश्च वीयसारमा- 
हात्म्याद्‌ दीक्ष्यान्‌ दीक्षयत्येव ॥। 
एतदेव दीक्षानिरुकितिभ ङ्कचा स्फुटयति-- 
क्षयं नयत्यसौ पायान्‌ ददात्येव परं पदम्‌ ।।७४॥ 
योजन्या योजने शक्तः रिवशक्तिप्रभावतः । 
यस्मात प्रोक्तरिवशवितप्रभावतोऽसौ श्रीस्वच्छन्दाच्ादिष्टयोजनिकाक्रम- 
स्थित्या योजने शिष्यस्य पराप रपदैक्यापादने शक्तः, तस्मात्‌ पाशक्षपणशिवात्म- 
परपददानात्मिकां दीक्षामयमेव कर्तृमहंतीति युक्तमुक्तम्‌ ॥ 
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-सवंस्रोतःकमंस्वेष एव प्रभवतीत्याह- 
प्रत्ययस्तु भवेत्तस्य दुष्टो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥७५।। 
गारुडे माततन्त्रे च वामे स्रोतसि दक्षिणे। 
ज्येष्ठे चण्डासिधारे च प्रत्यक्षफलदा क्रिया ।७६।। 
यतोऽस्य ष्ट इहैव प्रत्ययः शिवसमावेशात्मा साक्षात्कारो भवति, ततो 
गारुडे पूव॑स्मिन्‌, मात॒तन्त्रादौ पश्चिमे, जयादिनये वामे, भैरवश्ञास्त्रे च दक्षिण, 
चण्डासिधारादावृर्ध्वे, ज्येष्ठे च मतकुलादौ रहस्ये स्रोतसि, सवंत्रास्य क्रिया 
विषम्‌तशमनमेलकपौभाग्यविचितव्रानुग्रहादिरूपा प्रत्यक्षमेव फलदा सद्यःप्रत्य- 
येत्यथं: ।।७६।। 
एतदीया हि- 
अत्यन्तमलिनस्यास्य पसो विद्धस्य मायया । 
कमणा भोगसक्तस्य अभिलाषान्वितस्य च ।७७।। 
मोक्षं ददाति दीक्षासौ क्रियाख्या ज्ञानरूपिणी । 
अत्यन्तमलिनत्वमेव मायया कमणेत्युक्ताम्यां मायीयकार्ममलाभ्याम्‌, तथा 
अभिलाषो मलोऽत्र तु" (स्व ४।१०५) 
इति श्रीस्वच्छन्द दष्टा आणवमलेनाभिलाषान्वितस्येत्युक्तेन व्यवतीकृतम्‌ । 
क्रियाख्येति क्रियेत्याख्या यस्याः सा वस्तुतो ज्ञानस्वरूपिणीति कृत्वा आचा्येणो- 
भयज्ञेनापि ज्ञानविश्रान्तेन भाव्यमित्याह्‌ । यदुक्तमन्यत्र- 
"न क्रियारहितं ज्ञानं न ज्ञानरहिता क्रिया । 
क्रियाज्ञानविनिष्पन्न आचायः पञ्युपाशहा ।। 
इति ॥ 
होत्रादिक्रियाया अपि महाविमशंमयी आन्तरी शक्तिः प्राणितलूपेत्याह्‌-- 
उन्मना तु परा शक्तिज्ञानरूपावध्‌ तिका ।७८॥ 
सा क्रियेत्यभिधीयेत न क्रिया त्वध्वमध्यगा । 
परेत्यनवच्छिन्नस्फुरत्तात्मा । ज्ञानरूपेति 
"तस्मात्सा तु परा विद्या (४।३६५) 
इति श्ीस्वच्छन्द उक्तत्वात्‌ । अवधूतिकेत्यवहद धूतं कम्पो यस्यांसा 
तथा, नित्यो दितेत्यर्थः । सा क्रिया । यदुक्तं धोप्र््युभिनज्ञायाम्‌- 
"दत्थ तथा घटपटाद्याभासजगदात्मना । 
तिष्ठासोरेवमिच्छंव हेतुता कतु ता क्रिया ॥' (२।४।२१) 
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इति । अध्वमध्यगेत्येवंविधमहाविमत्मिक्रियाशक्तिव्याप्तिशन्यनिःसार- 
पूजाहोमाद्यात्मा ॥ 
यथा च प्रोक्तक्रियारक्तिव्याप्तिसारा पूजाक्रिया, तथा ज्ञानयोगावपि 
तद्व्याप्तिमयावेवेत्याह-- 
योगश वितज्ञानश क्तिः सर्वशास्त्रेषु गीयते ॥७६॥। 
सा चक्ति: परमेशस्य शिवस्यारिवहारिणी । 
तदुक्तं श्रीगमशास्त्र-- 
“योगो नान्यः क्रिया नान्या तत्त्वारूढा हि या भतिः। 
स्वचित्तवासनाशान्तौ सा क्रियेत्यभिधीयते ।।' 
इति 
यतइच सा शिवसंबन्धिनो, अत एव-- 
बन्धमोक्षकरी पुसां न स्वतन्त्रा स्वभावतः ॥८०॥ 
शवितिमत्स्वरूपायत्तत्वात्‌ शक्तेः ॥८०॥ 
अनेनेवानुसारेण शिवः सर्वप्रदः बुभः । 
यदुक्तं विज्ञानभं रवे - 
'शक्तिराक्तिमतोयस्मादभेदः सव्यवस्थितः । 
अतस्तद्धमंघमित्वात्‌ परा श्वितः परात्मनः । (१८) 
इति ॥। 
न केवलं शिवशक्त्यभेदावष्टम्भाद्‌ ज्ञानयोगक्रियाः हिवशश्चक्तिमय्यः, 
यावत्‌-- 
शिवादिगुरुपट्क्तियां रुद्रकोटचो ह्यनेकराः ।।८१॥ 
आप्तोपदेशमात्रेण पारस्पयंण संस्थिता । 
शिवोऽनाध्रितनाथ आदि्यस्याः सदारिवेशव रानन्तश्रीकण्ठादिरूपाया गुर- 
पड क्तेः, सा तथा रद्रकोटचयोऽनन्ताधिष्ठितमन््रकोटयो बह्वयो यास्ताः सर्वा 
आप्तस्य परमशिवस्य संबन्धी य उपदेशः स्वात्मसमीपदेशनापदेशो निज“ `` 


१. केन योगेन कमणा वा सम्यक्‌ स्थिताः स्वात्मा""“""-मः। 
आप्तोपदेशः परदक्त्युन्भेषात्म वेत्याह -- 
रिवज्ञानं यतो देवि सदंवाप्तागमः स्मृतः ।।८२॥ 
शिवज्ञानं रुद्रशक्तिसमावेशः। यत इति हेतौ । तेन युक्त एव पूवे- 
इलो काथः ।।८२॥। 





| 
| 
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न केवलं शिवादिगुरुपङ्कत्याः शिवशक्तिमयत्वं यावत्‌-- 


ब्रह्मा दिस्तम्बप्यंन्तं शिवशक्तिसमन्वितम्‌ । 
शिवशक्त्या सम्यगन्वितं तदभेदमयम्‌ । यदुक्तं क्िवसुत्रेष -- 
(स्वशक्तिप्रचयोऽस्य विदवम्‌' (३।३०) | 
इति ॥ | 
एतदूपसंहरन्‌ स्फुटयति-- 
एवं शक्तिमयं सवं जगतस्थावरजङ्खमम्‌ ॥८३।। 
अनाश्चितादिक्षित्यन्तं सवं हिवशवितमयं केवलं मन्त्रमन्त्रेश्वरादिवगं उन्मि- 
षच्छिवरक्तिमयः, विज्ञानाकलादिस्थावरान्तं तु निमिषच्छिवशक्तिमयमिति 
विभागः ॥८३॥। 
अतर्च-- 
शक्तिमान्‌ स्वकर्माणि कुरुते नात्र संशयः। 
शिवशक्त्यावेशशाली मन्त्रा चार्यादिवगंस्तत्तत्कार्यक रणक्षमः ॥ 
अन्ये तु-- 
शक्तिहीना न सिद्धयन्ति यागकोरिशतैरपि ॥८४॥ 
जपकोरिसहसेस्तु होमलक्षेः सविस्तरेः ¦ 
मन्त्राचार्याः ॥ 
यत एवम्‌-- 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन शिवज्ञानं समभ्यसेत्‌ ।॥८५।। 
तदा सिध्यन्त्यशेषाणि कमण्यिवान्यथा नहि । 
एवकारो नशब्दानन्तरं योज्यः ॥ 
यदा चाम्यस्तहिवज्ञानः- 
शान्तिकादीनि कर्माणि कुरुतेऽसौ तदा गुरुः ॥८६॥। 
कि च- 
यागेहोमे जपे चेव तथालेख्यक्रमेऽपि च । 
स एवाधिक्रतः ॥ 
एवम्‌-- 
'यागमस्य प्रवक्ष्यामि (१६।२६) 
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इत्युद्दिश्य यागगृहगप्त सद्र शक्तस मावेशशालिव्यास्तिज्ञगुरुसतत्तवंपरा- 
शवितवीरय॑सारतां च मन्त्रादिस्थावरान्तस्य [वर्वस्य उक्त्वा, उदिष्टभगवद्य जना- 
श्रयमूतम्‌-- 
पदो यदि चोत्पन्ना: पूर्वोक्तं यागमारभेत ।८७॥ 
भराविचत्ारादिविभागं पूर्वादष्टरूप मण्डलं भगवत्पूजां मारभेत ।८७।। 
तत्र च- 
साध्यं विमृहय तद्द्रव्यं संभारेण तु सभृतम्‌ । 
रजदचन्दनकु ङ्कु. मधूपादिसामग्रीसाध्यं श्रेयोऽभिसन्धिना विमृर्य ।॥\ 
श्रीमदमतेशप्‌ जाहौमाद्यात्मा- 
यागस्तु क्रियते यस्य 
साध्यस्य कस्याचित्‌ ॥ 
तस्य शान्तिः प्रजायते 
आपदो नश्यन्ति ॥८८॥। 


क्रि च-- 
तिलं क्षीरं घृतेनैव {सितशकरया सह्‌ 


टोमयेद्यस्य नाम्ना च, 
स सध्यः- 
महाश्ान्तिमिवाप्नुयात्‌  ॥॥८६॥ 
क्षो रवक्षसमिदिभस्तु क्षौ रक्ताभिः समाहितः । 
होमयेद्यस्य नाम्ना च 
पूजानन्तरं होमेन मन्त्रराजं तपंयत्‌ यन्नाम्ना-- 
तस्य शान्तिर्भवेदघ्र वम्‌ ।॥६०॥। 
सुमनोघृतसंयुक्ता हौमयेद्यस्य नामतः । 
तस्य णान्तिर्भवेतक्षिप्र नात्र कार्या विचारणा ॥६€१॥ 
श्रीकामः श्रीफलान्‌ हत्वा श्रियमाप्नोति पृष्कलाम्‌ 
साधकः ॥ 
घुतगुग्गुलहोमेन पुष्टिभ॑वति शाश्वती ६२ 
आचा्थकृतेन साध्यस्य ।\६२॥ 
म्युजित्संपुटं कृत्वा साध्यनाम जपे यदि । 
आत्मनो वा परस्यापि मृत्युस्तस्य न बाधते ।॥६३॥। 
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साध्यस्य मन्त्रेण रक्ष्यस्य आत्मनः परस्य वेत्यर्थः ।।६३।। 
अष्टपत्रेऽथ कमले कणिकायां निवेशयेत्‌ । 
साध्याणंरोधितं नाम तदुध्वं मृत्युजिदभवेत्‌ ॥६४॥ 
आगनेय्यादिविभागेन दलेष्व ङ्गानि विन्यसेत्‌ । 
द्विरष्टदलसंपूणं बाह्यं तत्कमलं लिखेत्‌ ॥६५।। 
कंलाषोडशकेनव पूर्वादौ पूरयेत्ततः। | 
द्रात्रिगद्‌लसयुक्तं तद्राह्य पङ्कज न्यसेत्‌ ।।६६॥ 
कादिमान्तक्रमेणेव पूर्वादावीशमन्ततः। 
भवेदिति लिखितव्यः। अङ्गानि द्वितीयाधिकारोक्तान्यग्नीशरक्षोमरद्वि- | 
दिक्षु । हृदयादीनि चत्वारि पूर्वादिदिक्चतुष्केऽस्त्रं कणिकायां भगवदग्रे लोचन- 
मिति विभागः तत्कमलमिति तस्य कमलमिति समासः । ईशमन्तत इति ईश- 
दिग्गतदलचतुष्टयान्तमित्यथंः |! 
एते च-- 
साध्यार्णरोधिताः सवं व्णड्चिक्रतरये स्थिताः ॥६७॥ | 
चक्रत्रये दलपुञ्जत्रये । साध्याणं रोधनं प्राग्वत्‌ ॥६७॥। 
एषां च दलवर्णान।म्‌-- 
सर्वेषां मध्यतः संज्ञां साध्यस्यैव तु रोधयेत्‌ । 
रोधनं साव्याणसंपूटीकरणम्‌ ॥ 


ध ~~~ 
चक्क - 


कणिकायां मन्त्रसंपुटमध्यगतस्य नाम्नो विशेषमाहु-- 
जो वमध्यगतं नाम कर्णिकायां निवेशयेत्‌ ॥।६८॥ 
जीवः सकारः, तदन्तः कृतनामकम्‌ ।\६८॥। 
प्राणान्तः कल्पये ज्जीवं 
प्राणो हकारः ॥ 
तमपि ताद्शम्‌-- 


प्राणं व्णान्तमध्यगम्‌ । 
क्षकरारान्त.स्थम्‌ । तत्र च कषमध्यगतभ्‌' इत्यन्यत्रत्यो विधिरनुसतब्यः ॥ 
एवमेतत्पद्मह्वपगमं पद्यमाःलख्य- 
बाह्य ऽस्य मण्डलं सौम्य सूसंपूणं तु कारयेत्‌ ।६६॥ 
उकार दद्यात्‌ ॥। 
तद्राह्य तु पुरं चेन्द्रं वज्रभुद्रचरोधितम्‌। 





कुर्यात्‌ ।। 
इत्थम्‌-- 
भूर्जपत्रे तु संलिख्य च॑क्रमेतद्ररानने ॥१००।। 
सुश्रद्धं॒निर्व्रणे दलक्ष्णं रोचनाकुङ्क्‌मेन च । 
चन्दनक्षी रयुक्तेन ॥ 
परचादेतत्प्‌जयन्नाचार्यः कपूरक्षोदधूसरं कृत्वा-- 
संवेष्टच सितसूत्रेण कारपासिन नवेन च ।१०१।। 
मधमध्ये निधाप्यैतत्‌ सुगन्धिघुतमिधिते । 
मृद्भाण्डे संनिधाप्येतत्‌ सितपृष्पेः प्रपूजयेत्‌ ।।१०२॥ 
पायसैधु तसंमिश्वर्भक्ष्येननिा विधेस्तथा । 
मृष्टेरधुषर्धपयित्वा पूजयेद्‌ भूरिसंभृतः ॥१०३।। 
संमते: संभारः ॥१०३॥ 
अस्य चायं संनिवेशः- 
बाह्ये ऽत्र कलाशानष्टौ पूर्वादौ पूजयेत्ततः । 
सितचन्दनकपूरसुधू पामोदसंयुतान्‌ | १०४॥। 
रत्नगभम्बुसंपूर्णान्‌ सवौषधिसमन्वितान्‌ । 
सौवर्णान्त्राजतांस्तास्रान्‌ म्रण्मयान्‌ वा सुशोभनान्‌ ।१०५।। 
अकालमूलान्‌ सुशुभान्‌ प्रणस्तांल्लक्षणान्वितान्‌ । 
तेषां मध्ये तु संपूज्य लोकपालान्‌ क्रमेण तु ।१०६॥) 
न कालं मूलमधःस्थानं येषां ते । संपूज्येति प्रणवस्वनामनमोभिः ॥ १०६॥ 
तेषां शिवाज्ञा दातव्या रक्षध्वं साध्यमृत्तमम्‌ । 
उत्तममिति वदन्नत्रत्यो विधिरनुत्तमविषये न योज्य इति शिक्षयति ॥ 
अथ- 
प्रातमेध्येऽह्नि सायं च निशाधं पूजयेत्ततः ।। १०७॥। 
यस्य नाम्ना एवं कृतम्‌, असौ-- 
सप्तरात्रे व्यतिक्रान्ते मृत्युजिद्‌भवतं नरः । 
सर्वव्याधिविनिष्क्रान्तः सर्वदोषविवजिंतः ॥।१०८।। 
सर्वरोगौर्विंमुच्येत ज्वरः सर्वेनं संशयः । 
सर्वदुः खविनर्मुक्त ईतिभिः परिवजिंतः ॥१०६।। 
तिष्ठेच्च स नरो भूयो यथाहिर्मुक्तकञ्चुकः । 
व्याधय उदराद्याः । रोगाः पिटकाद्याः |¦ 
कि च, एतेच्यक्राचाीयाम्‌- 
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यदि नान्यमना देवि साधकस्तत्परायणः । ११०॥।। 
जपहो मरतः शान्तस्तस्मिन्‌ स्थाने तु तिष्ठति । 
सत्ववान्‌ वीयेसंपन्नो दयादाक्षिण्यसंयुतः ।। १११॥ 
सप्तरात्रे व्यतिक्रान्ते मतांरचेवानयेद्‌ बलात्‌ । 


मृतानपि प्रत्युज्जीवयेत्‌ । वीयं संपन्नो मन्त्रवीयंज्ञः साधक इति मन्त्रसिद्ध 
आचार्यो वा ॥ 


एवंविधशर्च-- 
गोभूहिरण्यवस्त्रा्यैः केयूरकटकादिभिः । ११२॥ 
पज्यौऽसौ परया भक्त्या शान्तिपुष्टया विशेषतः । 
यस्मान्मन्त्रमयो वे स॒ शिव साक्षात्तु दंशिकः ।११३॥ 
तेन पूजितमात्रेण सवं सिद्धिफलप्रदाः । 
भवन्त्यवितथं भद्र 
मन्त्रमय इति पुवक्तियुक्त्या शिवावेशमयत्वात्‌ । सर्वे इति चक्रपूजिता 
मन्त्राः ॥ 
अत्र च मायाप्रमातृसुलभः संशयस्त्याज्य इत्यन्वयव्यतिरेको वितम्यामाह-- 
सत्यं मे नानृतं वचः ॥११४॥ ` 
यदि तुन गुवे्चा क्रियते, यदा एवं भवतीत्याह-- 
अन्यथा सिद्धिहानिः स्यात्‌ कृतं चेव निरथंकम्‌ । 
आचायंस्यापि साध्यस्य कृत्या स्थितिविनाि नी ॥११५॥। 
आसतां समयिपूत्रकसाधकाः, आचायस्पापि साध्यस्य कृत्या रष्टिस्थिति- 
विनाशिनी राक्षसी उत्तिष्ठत्येव, गुवंनचेनादित्यथंः । १११५॥ 
यत एवम्‌-- 
तस्मात्‌ सवंप्रयतनेन मन्त्रवित्‌ पृजयेद्‌ गरम्‌ ) 
ट्त्थं हि तस्य- 
भवन्ति पूजिता मन्त्राः सवेसिद्धिफलप्रदाः ।।११६॥।। 
तत्त्वज्ञगरुपूजा साधयत्यभ्ीष्टमिति वम्‌ ॥११६॥ 
कर्मतिदघटमपि यत्समवेशतो भृशम्‌ । 
वुवेते गुरुमन्त्राद्यास्तन्नेत्रं शाद्धुरं श्रये ॥ 
इति श्रीनेत्रोहयोते षोडश्षोऽधिकारः ।।१६॥ 


 अर्-=--- ~ =-= = ~ 
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विचिव्रचत्रविस्फूजं्निजज्यो[तःसुधाभरेः । 
मृत्युजिज्जयति श्रीमन्नेत्रमशं भयापनुत्‌ ॥ 
कारणिकत्वात्यच्चक्रान्तराण्यपि रक्षार्थ प्रतिपादयितुं श्रीभगवानुवाच-- 
अथातः संप्रवक्ष्यामि चक्रराजं महाबलम्‌ । 
अथेति पूर्वाधिकारोक्तप्रमेथःनन्तरम्‌ । अत इति यतो बहु रनुगाह्यो जनस्ततः 
कस्यचित्‌ कथंचिदनुग्रहो भविष्यतीत्याशयेन ॥ 
पूर्ववन्मध्यतो नाम जीवान्तः कल्पयेत्‌ सुधीः ॥१॥ 
प्राणस्यान्तस्ततः कृत्वा वर्णान्तान्तर्व्यव स्थितम्‌ । 
अन्तिमं तु ततो बाह्यं तद्बाह्यं मध्यमं न्यसेत्‌ ।२।॥ 
प्रथमं तु ततो बाह्यो कणिकायां तु विन्यसेत्‌ । 
केसरेषु स्वराः पूज्या दलेष्वङ्गानि पूर्ववत्‌ ।।३॥ 
बाह्यं कललमालिख्य कमलोभयमध्यगम्‌ । 
पूज्येत्‌ पूर्वविधिना जपहोमार्चने रतः ।॥।४॥ 
साधयत्यचिरेणेव चिन्तितं नात्र संशयः। 


पूववदिति साध्याणंसंपुटितमुपरिलिखितमन्त्रराजं च नाम द्वितीयान्तं 
पूववत्‌ । 


(रक्षापदसमायुक्तं ।' (१७।११) 


इत्यग्ेऽभिधास्यमानत्वाद्‌ रक्षेत्येतद्युक्तं जीवस्य सकारस्य अन्तःकृतं प्राणस्य 
हस्य अन्तः क्षित्वा वर्णान्तस्य क्षस्य अन्तः कुर्यात्‌ । ततोऽस्य बाह्यं ऽन्तिमं 
सकारम्‌, तद्बाह्यं मध्यम हकारम्‌, तद्बाह्यं प्रथमं सकारं लिखित्वा एतत 

णिकाथां विन्यस्येत्‌ । केसरेषु पूर्वादिक्रमेण स्वरान्‌ दलेष्वङ्कानि हृदयादीनि । 
पूववदिति आग्नेऽयादिक्रमेण । ईड्यस्य कमलस्य बाह्यं कलशं लेत, तच्च 
ऊरध्वाधःकमलमध्यगं कृत्वा साद्धमूलमन्वरार्चाजपहोमरतोऽमीष्टं क्षिप्रं साधयति । 
सत्र च नमःशन्दान्तो मन्त्रः पून्नजपयोः, होमे तु स्वाहान्त इति पूर्व॑ 
व च्छब्दाथं: || 

किच इदम्‌ - 
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सवंशान्तिप्रदं चक्रं पुष्टिसौभाग्यदायकम्‌ ।॥५॥ 

आयुर्वीयिप्रदं॑चैव ज्वररोगविनाशनम्‌। 

परराष्ट्विभीतानां नपाणां विजयावहम्‌ ।६।]। 

राजस्त्रीणां तत्सुतानां विप्रादीनां च सर्वलः 

रक्षा द्यषा प्रकतव्या स्वेपिद्रवनाणिनी ॥५७॥ 
स्पष्टम्‌ ।।७॥। 


पट्क्त्या चेव लिखेन्नाम त्वक्षरान्तरितं प्रिये । 
आद्यन्ते मूलमन्त्रं तु बौषडजातियुतं न्यसेत्‌ ।॥०॥ 
पूववत्‌ पृजयेदुभूरियागेनेव सितः गुभैः । 
तत्क्षणान्मूच्यते रोगेराघ्रातो यदि मृत्युना ॥६॥ 
देवदत्तादिनाम्‌, अक्षरान्तरितमिति प्रतिवर्णान्तिरालं लिखित्वा, आचन्त- 
योवौषड्जातियुतं मूलमन्त्र मनुलोपप्रतिलो माभ्यां न्यस्य, सितकुसुमादिभिर्यो 
भरूरियागः, तेन पूवंवत्‌ पूजयेदित्येकाग्रचो ण पूजाजपहो मादिभिरा राधयेत्‌ ॥६॥ 
वौषडजातियुतं मन्त्रं दिक्ष्वष्टासु लिखेत्‌ सिते । 
भूजंवल्कलके रम्ये मध्ये नामत पूर्ववत्‌ ॥१०॥ 
रक्षापदसमायृक्तं तदबाह्य शरिमण्डलम्‌ । 
मन्त्रान्त्यवणममृतं कलाषो डणसंस्थितम्‌ ।११।। 
ताभिमेण्डलमापू्यं बाह्यं ॒तु कलशं न्यसेत्‌ । 
तद्‌बाह्य चनद्रसूयौ त्‌ पुरन्दरपुरस्थितौ ॥१२॥ 
रोचनाक्ङ्कु मेनेव क्षीरयर्करया लिखत । 
दिक्ष्विति पद्यदलात्मसु, मध्य इति केणिकायाम्‌, पूर्ववदिति प्रथमप्रयोगवत्‌ 
साध्याणसंपुटीकृतम्‌, तद्राह्यं क्णिकान्ते, शशिमण्डलं ठकारम्‌, मन्त्रस्य च 
यदन्त्यवणं सकारः, अमृतमिति उक्तवक्ष्यमाणपरामतव्याप्तिकम्‌, कलासु आदि- 
विमशन्तिसु षोडशसु स्थितं तत्सभिन्नम्‌, तानि: सकारहिलष्टाभिः कलाभिः, 
मण्डलमिति चान्द्रं ठकारम्‌, बाह्य इत्येतत्कमलं कलशोदरे लिखेदित्थर्थः । 
कलशबाह्य चन्द्रसूयों ठडौ पुरन्दरपुरे चतुरश्र वज्रलाङ्छतसंनिवेशेन स्थितौ 
कुर्यात्‌ । एतत्‌ शान्तौ, पूर्वोपद्रवनाशिनी, पुनररस्यवोपरि क्षीरपूणंममृतं श्चवन्तं 
कलां ध्यायेदिति पुष्टिः ।। 
पूजयित्वा विधानेन पूववच्छान्त्यवस्थितः । १३॥ 
शान्तिकर्मण्य वस्थितो गुरुः सावधानः स्यादित्यथः ।।१६३॥ 
एषाच- 
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राजरक्षा तु वै प्रोक्ता स्वोपिद्रवनाशिनो । 
आस्यां तु क्रियमाणायामयं विशेषो यत्‌ । 
राजरक्षाविधानेन होमयेत्‌ क्षोरसंयुतान्‌ ।।१४।। 
सितशकंरया युक्तान्‌ सुगन्धीन्‌ घृतमिश्रितान्‌ । 
क्षी रवृक्षेन्धने वल्लौ तिलान्‌ शान्ति लभेत सः ॥१५॥ 
राजरक्षाविधानेनेति तेन प्रयोजनेन वुद्धिस्थेन हेतुना । स इति राजा ॥१५॥। 
कि च- 
यदा मृत्युवशाघ्रातः कालेन कलितो नरः । 
द्ष्ट्वा तं पूर्ववद्यागो मण्डले तु यथोदिते ॥१६॥ 
क्रियते द्रव्यसंभारसंभृतो मृत्युनादनः । 
अस्यंव कललोदरस्य, उक्तस्थित्या न्यस्तमन्त्रनाथस्य, मृत्युनाशनाख्यत्वात्‌ ॥। 
पजिते च अस्मिन्‌- 
मृत्योरुत्तरते शीध्र मन्त्रस्यास्य प्रभावतः ।। १७॥। 
तदेव भूर्जपत्र तु सितशकरया सह्‌ । 
क्षीरेण रो चनायुक्तं कु ङु मेन युतं लिखेत्‌ ॥१८॥। 
रक्मकुम्भे तु मध्वक्तं स्थापयेत्‌ सुगोपितम्‌ । 
तद्वतो द्वितीयं तु क्षीरपूणं सुशोभनम्‌ ॥।१६॥ 
खवन्तममतं ध्यात्वा स्थापयेत्‌ पुष्टिकामतः । 
तदेवेति तदेव कलशोदरे चक्रम्‌ । एवं च वदन्‌ समनन्तरयाग एवेतद्विषय 
इति बोधयति । क्षीरेणेत्यादि वदन्‌ पूवोक्तस्य यागस्य शालिचूणंसंपाद्यत्वमा- 
दिशति । मध्वक्तमिति मधूच्छिष्टवलितम्‌ । अमृतमिति क्षीररूपमेव स्वन्तं 
धारणाक्रमेणाधःस्थकलशान्तमज्वन्तम्‌ ॥ 
यस्य नाम्ना एवं क्रियते, अपौ-- 
सप्तरात्रप्रयोगेण मृत्युजिद्‌ भवते नरः ॥२०॥। 
तथा-- 
क्षीणकायो भवेत्‌ पूर्णः पक्षान्ते तु यथा शशौ । 
न म॒त्योर्वंशगः सो वे सत्यं मे नानृतं वचः ॥२१॥ 
साध्यार्णरोधितं नाम रक्लापदसमन्वितम्‌ । 
मध्ये संपूजयेत्‌ साध्यं पूवंवच्चामृतोकुर्‌ ॥२२। 
साध्यमिति नामद्वारेण भावितम्‌ पूवंवदमृतीकरणं दलाष्टके प्राग्वद्‌ 
वौषडन्तमन्त्रराजकृताप्यायनम्‌ ॥२२॥ 








च ----- ~ 


सप्तदशोऽधिकारः १३५ 


एवंभूतं च-- 
तदात्मना तु संवेष्ट्य वारुणेन तु वै पूनः। 
कलाशेषेण तद्व्राह्य संपूणंन तु वेष्टयेत्‌ ॥२३॥ 
आत्मना पुरुषवाचिना मकारेण, ततो वारणेन वकारेण, ततः कलाशेषेण 
टकारेण, ततः संपूर्णे नेति ठकारेण वेष्टयेत्‌ । कलशेनेत्यपपाठः ।।२३।॥। 
अनन्तरम्‌-- 
पुरन्दरं ततो वाह्यं द्िङ्चतुदिक्षु गोचरे । 
तन्मण्डलं त॒ योज्येत वज्रमण्डलमध्यगम्‌ ।२४॥ 
पुरन्दरं चतुरश्रं तन्मण्डलम्‌, दद्र वारौ । चतुदिक्षिविति चतुरश्रोपरि 
चतुरश्रं तथा न्यस्येद्‌ यथा अष्टारः संनिवेशो भवति । तच्च अष्टाश्रि 
मण्डलं वच्रमण्डलमध्यगमिति व्रण चतुरश्रं मण्डलं कृत्वा तन्मध्ये 
न्यस्येत्‌ ।। २४॥। 
एतच्च यस्य नाम्ना क्रियते, असौ-- 
रक्षितर्चामृतेशेन 
चकारादम्‌तीकृतः ॥ 
ईदरस्य च साध्यस्य - 
त॒तस्य भयदाः क्वचित्‌ । 
भवन्ति योगिन।भूतयक्राक्षसहिसक।: ॥२५॥ 
श्रयोगान्तरमाह- 
कृ म्भान्तस्त्‌ लिखेन्नाम तत्स्थाप्यं कमलोप।र । 
अधोमुखं त॒ तत्पृष्ठे कमलं पू्ववत्लिखेत्‌ ॥२६॥ 
तत्कणिकास्थं विलिखेदधोवक्त्रप्रयोगतः । 
सरवन्तममृतं ध्यायेत्‌ संपूर्णं सवंतोमुखम्‌ ॥२७॥ 
अमृतेशं करन्ध्र ण प्रविष्टं तस्य भावयेत्‌ । 
हदये तस्प्रविष्टं तु स्वनाडीः प्रपूरयेत्‌ ।।२८॥। 
कुम्भान्तः कमलकणिकोपरि साध्यनाम लिखेत्‌ । पूववदिति कलशस्य 
उपरि । तदिति ऊध्वंकमलकणिकास्थममृतेशमन्त्रमधोमूखं लिखित्वाधोमुखविन्द- 
गत्याऽमृतं स्वन्तं ध्यायेत्‌ । तच्चामृतं साध्यस्य नामस्थानध्यातस्य करन्ध्रेण 
हृत्प्विष्टं सवंनाडीः प्रपूरयेत्‌ ध्यायेत्‌ । 


तस्य च- 
ततक्षणाज्जायते पुष्टिः क्षीणकायोऽपि यो नरः \ 











4 नेत्रतत्वर 


अन्यदप्याह-- 
पङ्क्त्या तु विलिखेन्मन्तरं प्रत्येकं वर्णमध्यगम्‌ ।२९॥। 
नामे साध्यस्य वे लेख्यं 
व्णमध्यगमित्येकंकमन्त्रान्तरान्त लिखितम्‌ तस्य बहिनिवेशः ॥ 
दिग्विदिङ्मृत्युजिल्लिखेत्‌ । 
पूर्ववत्‌ पद्ममालिख्य षडद्धं पूववत्‌ प्रिये ॥३०॥। 
संयोज्य पूजयेच्छक्त्या यथाविभवविस्तरंः । 
सवंरवेतोपचारेण वेदुःखनिवहंणः ॥३१॥ 
` भवते मन्त्रमूख्यस्त्‌ नात्र कार्या विचारणा । 
कमलं लिखित्वा तदहलेषु म॒त्युजिन्नाथं पूवंवदिति वौषडन्तम्‌, तद्बहिरपि 
कमलं लिखित्वा पूवोक्तिं षड्कं प्राग्वद्‌ दलेषु संयोज्य चक्रमेतत्‌ पूजयेत्‌ ) 
पद्ममालिख्येति काकाक्षिवत्‌ । नात्र कार्यां विचारणेत्यनेन पूवेवद्‌ 
निःसंशयस्यं वेतद्‌ फलतीत्यादिशतीति शिवम्‌ । 
क्रीडाकल्पितसंस्थानकृतसंनिधिश्षाङ्कुरम्‌ । 
श्रीमन्नेत्रं नुमः सवंरक्षाकरमनगंलम्‌ ॥ 


इति भ्नीनेत्रो द्योते सप्तदशोऽधिकारः 1 १७।। 





अष्टादणोऽधिकारः 


संपूणंभो गमौक्षे कस्पूरत्तात्मा महेशितुः । 
नेत्रलक्ष्मी; परा कापि जयत्यखिलतापनुत्‌ ॥ 
पूवक्तानुवादेनान्यदवतारयित्‌ श्रीदेवी उवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवे सवंसत्त्वह्ति रतः। 
त्रायकस्त्वं सुरेशान सर्वानुग्रहुकारक ।।१॥ 
उक्ता त्वया महेशान व्याप्ति्मन्त्रेषु चाध्वनः । 
आख्याहि मे जगन्नाथ यदि तुष्टोऽसि है प्रभो ।।२॥ 
मन्त्राणां कीलनादौ त योजनं स॒चितं विभो, 
नाख्यातं देवदेवेन यथा सिध्यन्ति साधकाः ॥३॥ 
परप्रयुक्ता नह्यन्ति कृत्याखाखिकादयः । 
उक्तेत्यादिः प्रागक्तानुवादः । सूचितमिति-- 
'कीलनं चैव मन्त्राणां भेदनं मोहनं तथा ।' (१६।३३) 
इति षो डशाधिकारे । देवदेवेनेति त्वयैव । यथेति येन कौ लनादियो जनेन साधकाः 
सिद्धयन्ति, परप्रयुक्ताइच कृत्याार्खोदिकादयस्तेषां यथा नदयन्त । शत्रुनाशाय 
स्त्रीकलेवरप्रवेशिता वेताली कृत्या, मत्यूच्चाटनादिकरत्‌ यन्तरं खाखोदः, 
आदिशब्दात्‌ तत्कार्थकृताः प्रतिमाः । तदेतद्‌ वस्तु आस्याहीति संबन्धः ॥ 
कि च- 
प्रत्यङ्किरा प्रयोगेण हन्ति दृष्टान्यनेकशः ।1४। 
यथा तथा महादेव ब्रूहि निःसंशयं मम । 
प्रतीपं गृणाति क्षुद्रसाधकं प्रत्येव क्षद्रकमफलं संपाद्यत्वेन विमृशयि या 
विद्या, सा ्रत्यद्भिरेति भिन्नं पदम्‌ । प्रणोगेण प्रयुक्त्या ।। । 
एतत्‌ निर्णेतु श्रीभगवानुव) 
वादानामेव सवेषां मन्त्रवादमिहोत्तमम्‌ ॥५॥ 
ज्ञात्वा नियोजयेन्मन्त्री मन्त्रलिङ्धानि सुव्रते । 
सवेषामेव ध।तुखनिवादादीनां मन्तरमुखप्रेक्षिणां पध्यादुत्तमो यो मन्त्रवादस्तं 
मन्त्रा लिङ्गघन्ते चित्रीक्रियन्ते वैर्दीपिनादिकारिकभ॑भिस्तानि ज्ञात्वा शास्त्रतो: 
ऽधिगम्य मन्त्री तन्त्र तत््रविद्‌ नियोजयेदवसरे प्रयुञ्जीत ॥। 
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तमुटहिङति-- 
दीपनं बोधनं चैव ताडनं चाभिषेचनम्‌ ॥६॥ 
विमलीकरणं चेव तथेन्धननिवेरानम्‌ । 
संतपंणं गृप्तिभाव आप्यायो नवमस्तथा ॥।७।। 
एवं नवप्रकारेण मन्त्रवादमजेषततः । 
यो जानाति स जानाति मन्त्रसाधनसाधनम्‌ ॥८॥ 
दीपनं मन्त्रस्य प्रणवेन । बोधनं नमः शब्देन । ताडनं फट्कारेण । अभि- 
षेचन वौषट्कारेण । विमलीकरणं स्वाहाशब्देन । इन्धन निवेशनं दाह्यपाशविषा- 
दिदहने विनियोजनं हकारेण संपुटीकरणम्‌ । तदुक्तं श्रौमदृच्छष्मतन्त्रे-- 
"दीपने तु मह्‌।भाग प्रणवोभययोजनम्‌ । 
बोधने तु नमस्कारः स्वाहाकारोऽमले तथा ॥। 
वौषदन्तगेतं मन्त्रस्रभिषेके नियोजयेत्‌ । 
फट्‌ कारोभयसंयुक्तं ताडने विनियोजयेत्‌ ॥ 
आद्यन्तं चव हुंकारमिन्धने विनियोजयेत्‌ ।' 
तपंणं बलवक्ताधानम्‌, तच्च प्रतिवर्णं लांकारेण संपुटीकरणम्‌ 
-यदुक्तम्‌-- 
'लांकारेण तु बीजेन तथेकान्तरितेन च । 
बलवान्‌ जायते मन्त्र + 11 
इति । गुप्तिभावो रक्षणम्‌, तच्च नेत्रनाथसंपुटीकृतस्यायुतजपाद्‌ भवति । 
य्रथोक्तम्‌-- 
'मृत्युजित्सपुटी भूतं जपेत्तदयुतं पूनः । 
जप्तेनानेन विधिना मन्त्ररक्षा कृता भवेत्‌ ।' 
इति । आप्यायनं पुनर्जातबलस्य पुष्टचाधानम्‌, तच्च वाकारेण प्रतिवर्णं 
संपूटीकारात्‌ । यदुक्तम्‌-- 
एकान्तरि योगेन वाकारेण तु सव॑दा । 
भवेदाप्यायितो मन्त्रः“ ।।' 
इति । इत्थं नवधा मन्त्रवादं यो जानाति, स मन्त्रा एव ाधनानि सिद्धि- 
कारणानि तेषां साधनमात्मायत्ततापादनं जानाति ॥८॥ 
कि च- 
एकादशविधो मन्त्रो ज्ञातव्यश्च पुनः प्रिये । 
येन सम्यङ्नियोगेन सिद्धचन्ति साधकेइव राः ।।६॥ 
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येनेव्येकादशधा ज्ञानेन हेतुना यः सम्प्र नियोगो मन्त्रस्य कर्मणि विनि- 


योजनं तेन साधकेश्वेरा सिद्धयन्ति आप्नुवन्ति अमीष्टम्‌ ॥६॥ 


यत एवमतः- 
तं चव संप्रवक्ष्यामि सवंशास्त्रेषु संमतम्‌ । 
तत्र-- 
संपुटं ग्रथितं ग्रस्तं समस्तं च विदर्भितम्‌ ।॥१०॥ 
आक्रान्तं च तथाद्यन्तं गभ॑स्थं सवंतोवृतम्‌ 
तथा युक्तिविदर्भं च विदर्भग्रथितं तथा ।॥११। 
इत्येकादणधामन्त्रा नियुक्ताः सिद्धिदाः स्मृताः । 
आद्यन्तयोमेन््रन्यासः संपुटवत्‌ । यदुक्तम्‌ ` 
'मन्त्रमादौ लिवेद्िद्रानभिधेयमतः परम्‌ । 
मन्त्रमस्य लिखेत्‌ परचात्‌ संपुट परिकततितम्‌ ॥ 
श्रत्यर्णं मन्त्रसपुटीकारो प्रथनम्‌ यद्क्तम्‌-- 


अभिधेयाणंमेकक मन्त्राणः संपुटीकृतम्‌ । 


इति । मध्यस्थस्य नाम्नो दिक्चतुष्टये मन्त्र निवेशो ग्रस्तम्‌ यदुक्तम्‌- 
'ऊर्ष्वऽधस्तात्तथा तियंड मन्तरं कुरयाद्धिचक्षणः । 
मध्ये संज्ञा भवेत्तत्र ्रस्तमित्यभिधीयते ॥' 
मन्त्रादनन्तरं नाम, पूनरप्येवमिदि समस्त-लक्षणम्‌ । यदुक्तम्‌ -- 
'विन्यस्येदादितो मन्त्रमभिधेयमतः परम्‌ । 
एवमेतद्‌ द्विधा योज्यं समस्तं ˆ" 1॥ 

इति । नामानन्तरं सकरन्मन्त्र इति विदमणम्‌ । यदुक्तम्‌ - 


अभिधेयं भवेत्पूर्वं ततो मन्तः सकृद्‌ भवेत्‌ । 
विर्दाभित' ` ७७ 5७७१५००० ५०७ ४ ००००७ क ° * || ' 


# 


इति । मध्यस्थस्य नाम्नो मन्त्रो यदि वेष्टनया न्यस्त आक्रान्तम्‌ 


यदक्तम्‌-- 


मत्त्रोऽभिघेयमाक्रम्य समन्तात परिवेष्टयेत्‌ । 
अक्रा त्त क 669. 99.644 १४५०४५० ७.० ००१० १५१०१०९ । # 


इति । मन्त्रादनन्तरं नाम, ततस्त्रिमनत्र इति आद्यन्तम्‌ यदक्तम्‌-- 
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"अन्ते मन्त्रं त्रिधा योज्य सकृत्पूर्वं तु योजयेत्‌ । 
मध्ये चास्य भवेत्सज्ञा आद्यन्तं" ॥' 
इति । मध्यस्थस्य मन्त्रस्य चतुदिक्कं साध्यनामन्यासो गमंस्थत्वम्‌ 
यदुकष्तम्‌-- 
"यद्‌ ग्रस्ते लक्षणं प्रोक्तं गमेस्थेऽपि तदुच्यते ।' 
इति मन्त्रस्य श्राद्यन्तयोः साध्यनामनिवेशः स्वंतोवृतत्वम । यदुक्तम्‌ -- 
'तद्‌भवेत्संपुटे रूपं त वेतसर्वेतोवृते ।' 
दति । पदचान्न्यस्तमन्त्रस्य नाम्ददचतुनिवेशो युक्तिविदमणम्‌ । 
यदुक्तम्‌-- 
'मन्त्रादावभिधेयं च त्रिधा योजितसंपुटम्‌ । 
युक्त्या विदर्भणं * `" न ०० |+ 
दति । नाम्नः पश्चाद्‌ तरिमन््रन्यासो विदमंग्रथनम्‌ । यदुक्तम्‌ -- 
^न्यस्यादावभिधेय तु पदचान्मन्त्रं त्रिधा लिखेत्‌ । 
विदभ्रम्रथितं ७७७ ००७५००७५००००७ 9०००००७००१००००० || # 
इति नियुक्ताः साधकः । 
किच 
सिद्धं साध्यं सुसिद्धं च तथेवारित्वमेव च ।।१२॥ 
ज्ञात्वा सवं महोषेण मन्त्रन्यासं समाचरेत्‌ । 
प्रणवादिमन्त्राक्षरादक।रोकारमकारादिमात्रा विभज्य अवस्थाप्य तदध- 
स्तथेव साधकन।माक्षराणि क्िप्त्वा नामाक्नरोध्वस्थमन्तराक्षरप्राप्त्यन्तं सिद्धसाध्य 
सुसिद्धानि भेदेन मातुकाक्रमेण गणयित्वा आ्यद्वितीयतृतीयतुयस्थानेष्‌, मन्ता- 
क्षरमायक्रमेण सिद्धादिरूपमच्यते । यदुक्तं श्रीस्वच्छन्दे -- 
"मन्त्राक्षरं तु विदलेष्य मात्राविन्दुसमन्वितम्‌ । 
आत्मनामाक्षरं तद्रदधोभागेऽस्य योजयेत्‌ ॥। 
आत्मवर्णात्‌ समारम्य यावन्मन्त्राणमागतम्‌ । 
यस्मिन्‌ समापतेह्‌ वि तमायं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
रेखाद्ध.लिगतं तंतु कथयामि समासतः । 
पवंणि प्रथमे सिद्धः साध्य्चेव द्वितीयके | 
तृतीयेऽपि सुसिद्धः स्यादरिज्ञेयर्चतुथके ॥। 
अरिसाध्यौ परित्यज्य दातव्यइचुम्बकेन तु । 
सिद्धश्चैव सुसिद्धश्च भुक्तिमुकतिफलप्रदः ।। (८।२०-२४। 
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इति ॥ 
कि च-- 
उदयास्तमयो व्याप्ति ध्यानं मुद्रां स्वरूपतः ।।१३॥ 
यो वेत्येवं स सवेज्ञः सवकरेत साधकोत्तमः ; 
उदयास्तमया वित्यून्मिषत्ताविश्वान्ती हृदद्वादशान्तपदयौर्व्याप्ति वीरम्‌, 


मन्त्राणां ध्यानं मन्त्रविषयम्‌, तदूचितामेव च मृद्रा स्वरूपत इति वीर्यात्मना 
स्वरूपेण ॥ 


एव मन्यं रशेषेश्च भावभेदेः सुरेश्वरि ।। १४॥ 
भावितव्या महामन्त्रा भवन्ति फलदाः प्रिये । 
अन्य रित्यशकशयुद्धर्वाह्यान्तः कलां शको दयादिभििकेषैः । भावभेदैस्तत्तहे व- 


तानुसारिभावनादिभिः॥। 


यत एवम्‌- 
तस्मात्‌सवं प्रयत्नेन ज्ञात्वा सर्वं नियोजयेत्‌ ।। १५॥ 
त चान्यमन्त्रवदिहत्यमन्त्र राजविषया कात्येषा कल्पनेत्याह-- 
अस्येवं मन्त्रराजस्य नास्ति भेदविचारणा । 
यतोऽयम्‌ - 
सवषां मन्त्रराजानां बृ हकः परमेदव रः ॥ १६॥। 
प्वक्तिदशा हि-- 
अनेन ग्रथिता मन्त्राः सूत्रे मणिगणा इव । 
तथा- 
अस्य गभं स्थिता मन्त्राः जायन्ते मोक्षसिद्धिदाः।१७॥ 
युक्तमेतदित्याह -- 
पर स्वगतं देवं सर्वसिद्धफलोदयम्‌ । 
व्यापकं सवतोभद्रं सवंतोमुखमव्ययम्‌ ।॥ १८॥। 
पूरणं सर्वमन्त्राणां रक्षणं सर्वेतोवलम्‌ । 
मन्त्राणां योनिभूतं तु मोक्षदं सिद्धिदं दिवम्‌ ।। १६॥। 
यतस्ततोऽस्य मन्त्रस्य नास्ति देव विचारणा । 
पुवग्याख्याभिर्व्याङ्ितमेतत्‌ 
यत उक्तयुक्त्या मन्त्राणां साध्यकरारित्वाद्यंगकाशुदधचादिवीर्पापरिज्ञानादि- 


ताडनग्रसनादिविधिशचास्ति, यतश्च दृष्टमन्त्रवादिभिर्मन्त्रयन्त्रादिक्रमेण जनानां 
ताडनग्रसनादि क्रियते, तेन- 








१४२ ने त्रतन्तर 


एतैर्दोषिसहस्रस्तु च्छिद्रितः साधको यदि ।॥२०॥ 
विनायकंड्च ये म्रस्ता आधिव्याधिप्रपीडिताः। 
विरक्तपौरा निभुत्य अपृत्राश्च सुदुःखिता ॥२१।। 
मतपुत्रा मतदाराः सभया विगतश्चियः। 
आ वार्याः साधका वापि मन्त्रसिद्धिपराडमुखाः ॥२२॥ 
विपृत्रा दुर्भगा नार्यो वन्ध्या विद्धिष्टभतु काः । 
एवमादिसहस्रैस्च दुःखदोषेड्च संयुताः ॥२३॥ 

ये केचित्‌-- 


द्‌ टवा तान्‌ मानवांल्लोके उक्तदोषेश्च दूषितान्‌ । 
तेषां चैव प्रकर्तव्यो यागो भाग्यावहः परः।।२४) 
श्रीयागः परमेशानि मन्त्रेणानेन मन्त्रिणा । 
समनन्तरं वक्ष्यमाणरूपः । 
एतस्मिन्‌ हि कृति-- 
महालक्ष्मीकते यागे भाग्यभागभवते नरः ॥२५।। 
पूर्वोक्तिदोषनिमृं क्तः प्राप्नोति परमं सुखम्‌ । 
तत्र च यागे- 
कलदोनाभिषिक्तोऽसौ प्जियत्वा महाश्चियम्‌ ।।२६॥। 
प्राप्नोत्यचिन्तितान कामान्‌ ब्रहमाविष्णुशिवोपमान्‌ । 
पूजयित्वा आचार्येणाभिषिक्त इति संबन्धः । काम्यन्त इतिं कामास्तत्तःमन्त्र- 
मन्त्रेश्वरादिदशाविशेषाः । 
यत एवम्‌, ततः- 
एवं ज्ञात्वा तं मेधावी यागं कुर्यात्‌ सुशोभनम्‌ ।।२७॥ 
भागयावहनिमम्‌ ॥।२७॥। 
यतः- 
यागोऽयं सर्वथा देवि सरवेश्रेयस्करः परः । 
तत्र-- 
पृवेक्ति भूप्रदेो तु सर्वलक्षणलक्षिते ।२८॥ 
सर्वशव्योज्मिते रम्ये महापद्यमवनेऽथवा । 
सुप्रच्छन्ने प्रशस्ते च सुगुप्ते शरणोपरि।२६॥ 
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आलिखेन्मण्डलं तत्र चतुरश्रं समन्ततः। 
तिशब्दलोप शः । एेन्द्रवारुणे इति पूर्वापिरायतानीत्यर्थः ।।३०।। 
तथा दक्षिणकौबेरसूत्राणि सुसमानि च । 
तथेत्ये कान्नविशतिमेव पातयेत्‌ ॥ 
एवं कृते सति-- 
तत्राष्टादशभिभगिदचतुदिक्ष्‌ समन्ततः ॥३१॥ | 
त्रिशती कोष्ठकानां तु चतुर्विंशाधिका भवेत्‌ । 
अष्टादशस्वष्टादशगृणेष्वेवमेव संख्या भवति । 
अथ-- 
तन्मध्ये चालिखेत्‌ पद्ममष्टपत्रं सुशोभनम्‌ ॥३२॥। 
भागाष्टके तु 
सवतो भागपञ्चकं त्यक्तवेत्यथं; ॥\ 
कथमित्याट-- 


र ~ = = ~ अः 
ययया = 


तन्मध्ये चतुर्धा विभजेत्ततः । 

तदिति भागाष्टकात्म ॥ 
तत्र च-- 

प्रथमे कणिका कार्या केसराणि द्वितीयके ॥३३।। 

सन्धयडच तृतीये तु दलाग्राणि चतुर्थके । 
प्रथते इति भागे । सन्धयो दलानि ॥ 
तांइ्च भागाम्‌-- 

भ्रामयेच्चतुरो वृत्तान्‌ सुसमांस्तु समांशतः ॥३४॥ 
सुसमत्व श्नमाणां स्वात्मनि, समांशत्वं तु परस्परम्‌ ।३४॥ 
ततः-- 


दिक्षु सूत्राष्टक दद्याद्विदिक्ष्वेवं च पातयेत्‌ । 
एेन््रीं दिशं गृहीत्वा तु मव्यसूत्रप्रमाणतः ॥३५॥ 
किञ्जत्कस्थं भवेत्‌ पत्रं 
सूत्राष्टकान्तराले सूत्राष्टकमास्फाल्य मध्यसूत्रानुसारेण एेन्द्रीं दिशं गृहीत्वा 
भाविनीत्या संसक्तदलोत्पादनाय पादवंसूत्रद्यं मध्यतो विमज्य समनन्तरभावि- 
पादवेसूत्रद्रयान्तं भ्रमद्रयात्‌ पत्रं कुर्यात्‌ । कीदक्‌ ? किञ्जत्कस्थं केसरेष्वाश्रयत्वेन 
स्थितं केसरत्रययुवतमित्यथः 











१४४ नेत्रतन्त्रे 


एवं भाव्यतिदेकशरशा पत्रान्तराण्यपि प्रमाध्य-- 
तन्मध्ये कणिकां लिखेत्‌ । 
पादवंद्रयश्नमणे यूक्तिमाह-- 
दलसन्धिस्थितं सूत्रं स्थाप्य पाश्वं तु भ्रामयेत्‌ ।३९॥ 
वामहस्तं ससूत्रं मध्यपाशवसृत्रान्तरालगं कृत्वा तदेव दलसन्धिस्यत तत्प्राप्तं 
त्वा, पावे इति पाश्वंदरये दक्षिणहस्तेन भ्रामयेत्‌ ॥। 
टत्थं सूत्रे भ्रामिते-- 
द्राभ्यामुभयपादर्वाभ्यां पूर्वपत्रं प्रसाधयेत्‌ । 
दराभ्यामित्यवच्छिन्नम्‌ ॥। 
एतदतिदिणति-- 
पीतात्‌ कणिका कार्या पुष्करा हरिताः स्मृता ॥३७॥ 
केसराणि विचित्राणि चत्‌विश्तिसंस्यया । 
सितरक्तानि पीतानि मूलमधघ्याग्रदेशतः ।३५८॥ 
सुश्वेतानि दलानि स्युर्व्योमरेखा तु वर्तुला । 
बाह्यस्या ङ्घ ष्ठमानेन उवेतवर्णा सुशोभना ।:३६॥ 
दलान्तराणि रक्तानि 
पुष्कराणि बीजानि ! मूले सितानि मध्ये रवतान्तम्रे पीतानि केसराणि 
कार्याणि । दलानीति तदग्रसहितानि। बाह्यरस्पेोति पद्यस्य । दलान्तराणीति 
वदन्नसंसक्तदलं पद्य पादवंरेखाविभागेन कुर्या; दति शिक्षयति व्यो मरेखान्तमेतेत्‌ 
कृत्वेति । ।॥। 
तद्बाह्यं चतुरश्रकम्‌ । 
कार्यम्‌ ॥ 
तदर्थं च-- 
तथैवाङज्ख्‌ लिमानेन सितरेखा त पीतला ।॥४०॥ 
दातव्या, अन्ते बहिभगि पीतला हरि तालादियोजिता ।।४०॥। 
कि च-- 
गात्रकाणि ततो बाह्यं भागाभ्यां चैव पाद्वत: । 
पारश्वतो भागाम्यामिति पाह्वयोयौ भागौ, ताभ्यां प्रतिदिशं भागचतुष्टये- 
नेत्यर्थः । गात्रकाणि कोणान्तरालगा अवयवविशेषा व्योमरेखाया वाह्य 
कार्याणि ॥ 
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पीठे रजोन्यासमाह- 
सितादिवर्णभेदेन कोणेष्वाग्नेय मादितः ।।४१॥ 
गात्रकान्‌पीतवर्णारिच पूर्वादौ तु समालिखेत्‌ । 
देवाभिमूखदिगवेक्षया आग्नेयादिक्रमेण ईशानानन्तं कोणेषु सितरक्तपीत- 
कृष्णभेदेन रजोन्यासं कुर्यात्‌ । कोणान्तरेषु दिक्छचतुष्टयगगाच्र काणि पीतानि 
लिखेत्‌ ॥ 
तद्बहिरपि-- 
द्रौ द्रौ भागौ ततो लोप्यौ वीथ्यर्थं चेव सवतः ॥४२॥ 
सवतः सर्वासु दिक्षु । वीथी पूजाप्रदेश्मागंः ।४२॥ 
सा च-- 
कृष्णेन रजसा लेख्य पद्मशंखवि भूषिता । 
पद्मशंखौ श्रियो लाञ्छने ॥ 
तथा एतद्बहिः-- 
द्वारं च गुक्लं कुर्वीति द्िभागेनेव पाइ्वंतः ॥।४३।। 
पार्वतः प्रतिपाश्वं मव शिष्टेन द्विभागेनेति कोष्ठकद्रयमानेन कुर्यात्‌ । तदत्र 
पद्यमार्थं कोष्ठकाष्टकस्य बहिः प्रतिपार्वं कोष्ठकपञ्चकात्‌ पीठाथेमेकम्‌, वीथ्यर्थं 
च द्रयमुक्तमित्यवशिष्टे कोष्ठकद्रये एव द्वा रमुक्तम्‌ । ्रत्र च यत्‌ कोष्ठकाष्टाद- 
णोल्लेखनम्‌, तददिहत्यस्थित्या गर्भीकरितेतराध्वप्रपञ्चशोध्याष्टादशशख्याकतत्त्वा- 
घ्वव्याप्टि यागस्य प्रकाशयितुम्‌ ।॥४३।। 


कि चास्य- 
वीथीमानेन विस्ताराद्रीथ्यघंन तु कारयेत्‌ । 
कण्ठ 


पावत इत्यनुवतते । मध्यसू त्रमपेक्ष्य पार्वत इति प्रतिपाश्वेम्‌ । वीथी माने- 
नेति भागद्रयेन, साकल्यतस्तु चतुभिभगिंविस्तारमानात्‌ तथा वीथ्यधेन भागेन 
एकेन, अ्थटरध्वतः कण्ठं द्रारोध्वगमवयवविशेषं मण्डलाचाययं कतु प्रयुञ्जीत ॥ 

तथोपकण्ठं च 

कण्ठाघोगमवयवविहोषं तथेति कण्ठापेक्षया प्रतिपाइवं भागद्रयेन साकल्य- 
-तस्तुभागाष्टकेन विस्तारमानात्‌ भागेन चोद्‌ष्वंमानात्‌ कारयेत्‌ ॥ 

द्रा रपाश्वयोः परावृत्तद्वारसंनिवेशाकारेण-- 

तथा शोभोपशशोभके ।॥४४॥ 
कारयेत्‌ ।|४४।। 


` ` न्क चबत्न्~ ` 
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एवं द्वाराणि निष्पाद्य वृत्तानि त्रीणि कारयेत्‌ ) 
परिचमं विवृतं कायं 
परिचममिदि परिचमदिक्स्थं देवाभिमुख मित्यर्थः ॥ 
शोभोपरोभयोः स्थानसंनिवेशवणंनायाह- 
पाहवयोस्तु विलेखयेत्‌ ।।४५।। 
शोभां चेवोपशोभां च रक्तवर्णातु पीतिकाम्‌ । 
प्रतिद्वारं चतुदिक्न्‌ कोष्ठकंरधरोत्तरेः ।।४६।। 
कोष्ठकरिति परावृत्तद्वारस निवेगोत्थापकंः । अत्र॒ कोष्ठकसंख्या यद्यपिः 
नोक्ता, तथाप्यध एकमूध्वं पञ्च, इत्येवं विभाग उत्पद्यते ॥४६॥। 
अथ शोभोपरोभयोः प।इवंगेषु- 
कोणान्तेषु लिखेह्‌ वि पद्मशंखौ समन्ततः । 
समन्ततः सवं ष्वित्यथंः ॥ 
एवं द्वारान्त समस्तमण्डलं निष्पाद्य-- 
तस्मिन्‌बाह्यसमन्तात्तु भूतरेखास्त्‌ पातयेत्‌ ।४७॥। 
मूतसंख्याकाः पञ्चेत्यथः ।।४७॥ 
तरारच-- 
सितादिवणंभेदेन 
` बाह्यादन्तः प्रवेशक्रमेण सितरक्तकरष्णपौत-स्वच्छरूपाः ॥ 
यतः-- 
निवृत्त्याद्यास्तु ता कलाः । 
सद्योजातादिवब्रहमाव्याप्तिका हि ताः प्रोक्तवर्णा एव ॥ 
एतच्च-- 
बाह्यं तु पत्रवह्ल्यन्जः स्वस्तिकंरूपशोभितम्‌ ॥४८॥ 
आलिख्य मण्डलं मुख्यं तन्मध्ये तु यजेच्छ्ियम्‌ । 
न च प्रथममेव मण्डलं लिखेत्‌, अपि तु- 
पू्वधिवासः कर्तव्यो यथाविभवविस्तरः ॥४६॥ 
पूवं दिनेऽधिवासः कतव्य इत्यथः ।४६॥। 
एतदथंमादावेव- 
यागहम्यं तु कतव्यं शक्त्या द्रव्यानुसारतः । 
वेदीतोरणसंयुक्तं नानाध्वजवि राजितम्‌ ॥५०॥ 
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ध्वजानि चित्रचिह्लानि ॥५०॥। 
एतच्च यागौचित्यात्‌-- 
पादुकाच्छव्रशय्यादिनानाणशोभासमन्वितम्‌ । 
गृहोपकरणं इच भोगेन नि विधेस्तथा ॥५१॥ 
युतम्‌ ।।५१। 
यायस्य- 
वितानमृध्वं कर्तव्यं सुश्वेतं तु मनोरमम्‌ । 
जवनिकां चतुरङ्ां दीपाष्टौ दिक्ष्‌ दापयेत्‌ ॥५२॥ 
कि च-- 
बालव्यजनघण्टादि तथादर् चतुष्टयम्‌ । 
दिक्चतुष्के निवेदयेत्‌ ।। 
दिक्षु विदिक्षु च पूनः-- 
पताकाष्टौ नवाः श्रेष्ठा नानार ङ्गसभुज्ज्वलाः।॥ ५३॥ 
कलशाष्टौ तथा रोप्यास्तास्रा वा मृण्मया अपि। 
स्थाप्याः || 
कलरोषु च-- 
समृद्राष्टो तथा पूज्याः 
सम्‌ द्राधिष्ठितांश्च कलशान्‌-- 
¢ सर्वोषधिसमन्वितान्‌ ॥५४।। 
चूतपत्लवसंयुक्तान्‌ २ हि रण्यांश्च पजयेत्‌ । 
काण्डाष्टौ पञ्चरङ्गाणि दिग्विदिक्ष्‌ निवेशयेत्‌ ॥५५॥ 
पञ्चरङ्ाणीति सूत्राणि ॥५५॥ 
एतद्बाह्य -- 
लोकपालास्तथा पूज्याः पटेषु स्वाकृतिस्थिताः । 
लोकपालानां समीपे 
तथा ह्यस्त्राकृतिः कार्या दशदिक्ष. समन्ततः ॥५६॥ 
तथेति इन्द्रायनुसारेण वच्राचयस्त्राकृतिः पटेषु कतंन्या ।' दजञेत्युध्वधिःस्थौ 
ब्रह्मानन्तौ सायुधावैलाननेक््‌ तकोणस्थौ कार्यौ ।।५६॥। 





१. अत्र योगिनीहृदयदीपिकास्थित मिन्द्रेशानेति (पृ० २३५) वचनं द्रष्टव्यः ! 
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दराराध्यक्षास्ततो बाह्ये कार्याः स्वाम्नायदशंनात्‌। 
कार्या उत्लेख्याः पूज्यादइच । स्वाम्नायदशंनादिति निद्धान्तस्थित्या द्वारस्य 
दक्षिणे नन्दिगङ्खे, वामे महाकालयमूने, भर बद्शि तु एतदेव विपयंयात्‌, वामस्रो- 
तसि तु प्राग्वद्‌ नन्दिगद्धादि दिण्डिमहोदरसहितम्‌, त्रिकनये भैरवदहग्वद्‌ मेषा- 
ननच्छागाननो त्वेधिकौ, इत्याद्यनुसर्तंव्यम्‌ । एते च लोकपालास्व्रान्तादेवता- 
विशेषाः ॥ 
अस्य नयस्य-- 
सवंसाधारणत्वाच्च पटे कार्यास्ति ताद्‌शाः ।॥५७॥। 
अत्रायं क्रमः-- 
वेदम ज्गलनिघपिजंयपुण्याहसंयुतः । 
नत्तवादित्रघोषेश्च स्तोत्रै्नानाविधेस्तथा ॥५८॥ 
युक्तः सन्‌-- 
आचायंस्त्‌ सुचिर्दक्षस्चन्दनागुरुचचिंतः । 
धौतपौतिकया यृक्त॒उष्णीषाङ्ग. लिभूषितः ॥५६॥ 
कटकादयं मंहाहा रेः पुष्पसखग्दामभूषितः । 
मूर्तिंपेरधृपवाहैरच अर्धवाहैस्तथेव च ॥६०॥ 
सवसंभारसंय॒क्तो ह्यधिवासनपूवेकम्‌ । 
कूम्भास्त्रवाधंनी मिष्ट्वा कृतक्षं त्रपरि ग्रहः ।।६१॥ 
परचाह वि रजःपातं विदध्याद्‌ देशिकोत्तमः । 
शुचिरिति शुद्धवित्तचित्तशरीरः । दक्षः पूजादावृदयुक्तः, अनुष्ठितनित्य कर्म- 
त्वादेव चन्दनादिचर्चितः। धौतपोतिका महाप्रकाश्परीतताशयात्‌ । उष्णीषः 
शिरसि पद्रादिवन्धः । अङ्घ.लिरङ्क.लीयकम्‌ । मूतिपेरिति पृथिव्यादिमत्यंष्टका- 
धिष्ठातृशर्वादिमूर्तीडवररूपं राचार्यन्तिरेरनुगतः, एवं चाष्टमूति महेर्वरेकरूप 
इत्यथः । अर्घवाहैरित्यादौ युक्त इति योज्यम्‌ सवसंभारोऽधिवासोचितो द्रव्य- 
समूहः, अधिवासनं शिवयागौचित्येन द्रव्यादेः संस्कारः श्रीस्वच्छन्दादिष्टनीत्या । 
कूम्भयागः सवंवि धिसंपूरणाय्र्थः । अस्त्रयागइच विघ्नजश्ञमनाय । कृतक्षेत्रपरि- 
ग्रहो गृहीतयागोचितस्थानविशेषः रजःपातमिति प्रोक्तक्रमेण रचितमण्डल- 
विशेषम्‌ ॥ 
एवमत्रमण्डले-- 


पूवक्तिवपुषा ध्यात्वा मृत्युजिन्मध्यतो यजेत्‌ ॥६२॥ 
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मृत्युजित्‌ पारमेश्वरं रूपम्‌ ।।६२॥ 
कि च-- 
तदृत्सङ्गगतां देवीं श्रियं वं विर्वम।तरम्‌ । 
विशुद्धस्फटिकप्रख्यां हिमकन्देन्दुसप्रभाम्‌ ॥६३॥ 
चन्द्रावु दप्रतीकाशां गोक्षीरसदुशप्रभाम्‌ । 
मुक्ताफलनिभां श्वेतां शवेतवस्त्रानु {हिताम्‌ ॥६४॥ 
सितचन्दनलिप्ताङ्गीं कपु रक्षोदध्‌सराम्‌ । 
शुद्धहारेन्द्‌ कान्तादि रत्नोज्ज्वलविमण्डिताम्‌ ॥६५॥ | 
सितखग्‌दाममालाभिः कमलैः सुविभ्‌ षिताम्‌ | 
टरहाससुशश्राङ्गीं सितहासां मनोरमाम्‌ ।।६६॥ 
सृशुक्लमूकटोपेतामेकवक्त्रां त्रिलोचनाम्‌ । 
बद्धपद्मयासनासीनां योगपद विभूषिताम्‌ ॥६७॥ 
शंखपद्मकरां सौम्यां वरदाभयपाणिकाम्‌ । 
चतुभजां महादेवीं स्वेलक्षणलक्षिताम्‌ ॥६=८॥ 
ध्यात्वा वे भावभेदेन रूपायुधविभूषिताम्‌ । 
यजेत्यनुषज्यते । शुद्धहारेन्दुकान्तादि रत्नैरुज्ज्वलां च विमण्डितां च । भाव- 
भेदेनेति कामनाविशेषारूपि शयेनो पलक्षितः साधकः शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ 
अथ देववद्‌ देव्या अङ्कानीत्याह-- 
अमृतेराविधानेन तथेवा ङ्गानि कल्पयेत्‌ ॥६६॥।; 
६ तीयाधिकारोरहिष्टनीत्या । एवं चात्र॒विशेषोक्त्या आदिशन्नेतदतिरिक्त- 
पर्वोक्ति सवेदेवतानां नैतान्यङ्घानीति शिक्ष५ति ।॥६६॥। 
सवेरवेतत्वादेव देवीम्‌ -- 
सवंदवेतोपचारेण पूजयेत्‌ सर्वंसिद्धिदाम्‌ 
मुख्यं विधिमुक्त्वा प्रकारान्तरमाह्‌-- 
अनेनेव विधानेन श्रीधरं वा धिया सह्‌ ।७०॥ 
पूजयेद्‌ भक्तितो देवि स्वंकामफलप्रदम्‌ । 
यद्रा केवलामेव देवीम्‌ -- 
पादार्घ्यकुसुमेः शुभ्रं म्र ष्टघूपादिभिस्तथा ।७१॥ 
लेह्यं : पेयेस्तथा चष्येर्भश्षयेननिाविधेः गुभैः। 
पूजयेत्‌ परमेशानीं सर्वसिद्धिफलप्रदाम्‌ ॥७२॥ 
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# 
अर्चन्ति जपानन्तरम्‌-- 
पूर्ववन्निर्मिते कुण्डे होमात्‌ पूर्वोदितेन तु । 
तपंयेहेवदेवेशीं भक्तियुक्तेन चेतसा ।७३॥ 
पूर्वादितेनेति तिलक्षीरघुतशकंरादिना यो होमस्तस्मात्‌ देवदेवस्य शक्तिं 
तपेयेदिति संगतिः ॥७३।। 
देव्याः प्रकारान्तरमाह-- 
अथवाष्टभूजा देवौ चिन्तारत्नकरा शुभा 
कलशं धारयेन्तित्यममृतेन समन्वितम्‌ ॥७४।। 
सोमसूयेकरा देवी .सितपञ्चोपरिस्थिता । 
निधीनां चोपरिष्टात्त गजमङ्गलभ्‌ षिता ॥७५॥ 
ब्रह्मादिसुरसंघातेः पृजितासंस्तुता सदा । 
ध्याता जप्ता महेशानी सिद्धिमुक्तिफलप्रदा ।७६॥ 
पुव क्तिशंखपद्मवराभयकरत्वोपरिचिन्तारत्नामृतकलशसोमसूर्यकरत्वेन अष्ट- 
मुजा॥ निधीनामृपरिष्टाद्‌ यत्‌ सितपद्मम्‌, तत्स्था । मङ्कलगजभूषितत्वं तत्‌- 
क रोतिक्षप्तघटाभिषिच्यमानत्वम्‌ । महेशानस्येयं महेशानी, अत एव ब्रह्मादिभिः 


पुजिता । तदाराधनादेव हि तेषामंशांशिकया व्यक्िति गताऽसाविति श्रीस्वच्छन्दे- 
ऽस्ति ॥७६।। 


यद्रा 
इष्टां तु देवदेवेशं कुम्भस्थां संप्रप्‌जयेत्‌ । 
पूव क्तिन विधानेन यागे पूर्वोदिते शुभे ॥७५७॥।। 
अतरच- 
पूवक्तिध्यानयोगेन कृम्भमध्यगतां श्रियम्‌ । 
जप्त्वा चाष्टोत्तरगशतमभिषिञ्चेत्त पूर्ववत्‌ ।।७८॥। 
पुववदिति पुण्याहमङ्धलनिनादादिक्रमेण ॥ 
आचार्यो यं साधकमभिषिञ्चेत्‌-- 
तस्याचला महालक्ष्मी राज्यंवा यदभीप्सितम्‌ । 
तद्‌ भवतीति रोषः ॥ 
कि चेवमभिषिक्तः साधकोऽसौ-- 
भोमान्तरिक्षसिद्धि च दिव्यां चैवेर्वरीं ग॒भाम्‌ ।७६॥ 
यदपि चान्यत्‌ - 
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॥ 


ईहितं कामयेत्किञ्चित्‌ । 


तत्‌ सवेमाराधिता देवी अस्म-- 


सुप्रसन्ना प्रयच्छति । | 
कि च- 
आयु्वं लं यः कीतिंमधा कान्तिः धियो वपुः ॥८०॥ 
सवं विवधंते तस्य यस्य वेरमनि पूज्यते । 
तदित्थम्‌-- 
यः करिचिदभिपिक्तो वा 
तदुक्तघ्यानादिक्रमेण-- 
यश्च वा साधयेत्‌ परिये ।॥८१।। 
देवीमिमाम्‌ ।। 
असौ-- 
पूवोक्तिं सवेमाप्नोति शान्ति पृष्टि करोति च। 
कि चोक्तघ्यानादिक्रमेण-- 
पटे तु लिखिता देवी यस्य वेदमनि पूज्यते ॥८२॥ 
पूवेक्तिन विधानेन तस्य सवं प्रयच्छति । 
अभोष्ट फलम्‌ + 
एवमेतद्चपिरस्य- 
बहुनात्र किमुक्तेन सिंहस्येव यथा मृगाः ॥८३।। 
पलायन्ते दिशः सर्वा दृष्टदोषाः सहस्रशः । 
किमन्येर्मन्त्रवृन्देर्च देवताराधनेन च ।।८४।। 
यत्रेषा देवदेवेशी ध्याता जप्ता सुपूजिता । 
तत्र साधकस्येति जेषः दृष्टा मूता अपस्माराद्याः, दोषाः व्याध्यादिदो्ग- 
"त्पाद्याः ॥ 


अपि चंषा- 

संग्रामजाले ध्यातव्या खङ्खपत्रलतास्थिता ।॥८५॥ 
एवंकृते सति- 

जयं प्रयच्छते तस्य रिपुद्पापहा भवेत्‌ । 
अग्रे प्रारम्भे ।॥८६॥ 

अवद्यं जयमाप्नोति देवदेन्याः प्रसादतः 
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किच 
अपि व्याधिशतार्तो वा दुःखदोषैः प्रपीडितः ॥८७॥। 
स्वंपापविलिप्तो वा कृत्याखार्खादपी डतः। 
मन्त्रयन्त्रेस्तथा ध्यानेजंपहोमेविंषादिकेः ॥८८।। 
व्याध्यादिभिः परप्रयुकतमन्त्र मन्त्रादिभिर्वा यः पीडितः, सोऽपि देव्याः 
प्रसादतो जयमाप्नोतीति संबन्धः ।॥८८॥। 
कि चेयम्‌-- 
चर्णलेपाञ्जनादीनि कटकानि च यानि च । 
करिष्यन्त्यरयो यत्र स्त्रियो वा पुरुषस्य वा ॥८६॥। 
पूजितानेन विधिना तेषां प्रत्यङ्गिरा भवेत्‌ । 
चूर्णादीनि वश्ीकारोच्चाटनाद्यथम्‌ । कुहकानीति यन्त्रकृत्यादीनि यानि 
रिपवः करिष्यन्ति, तेषामेषा उक्तेन विधिना पूजितेति, अर्थात्‌ यं प्रति कुहकादि 
कृतं तेन प्रत्यद्कधिरा भवेदिति दृष्प्रयुक्तास्त्रवद्‌ रिपूणामेव स्वपक्षनाशिनी 
स्यात्‌ ॥ 
अतदचेमा 
आधित्य परमां देवीं भक्त्या सप्‌जयेत्त॒ यः ॥६०॥ 
सोऽभीष्टमाप्नोतीत्यथंः ।।६०॥ 
ततर च-~ 
यथा न दृश्यते दष्टे: पापाचाररतंर्नरेः। 
मन्त्रसिदधेस्तथा धूतं: समग्रैः कण्टकंस्तथा ॥६१॥ 
तथा सुगुप्ता यष्टव्या गोपिता सिद्धिदा भवेत्‌ । 
मन्त्रसिद्धैधं तं रिति क्षुद्रसिद्धचर्थाराधितमन्त्रैः। समग्रैः कण्टकंरिति शाकि- 
त्याद्यः ॥। 
तदित्थम्‌- 
यागे होमे तथा जप्ये मुद्रायां ध्यानयोगतः | &२॥ 
सुगुप्तो ध्यायते देवीं यः सौभाग्यभाग्‌भवेत्‌ । 
ध्यानयोगत इति ध्यानयोगेन यः सुगुप्तं सन्‌ देवीं ध्यायतीति संबन्धः ॥ 
एतदेवोपपादयति- 
यस्माह्‌ ष्टाइ्च बहवो जिघांसन्ति सुखानि च ।६३॥ 
अन्ये सौभाग्यसंत्यक्ता दौभाग्येन प्रपोडताः। 
परयन्ति यागं होमं च जपं ध्यानविधि सदा ॥&€४॥ 
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जनयन्ति महा विघ्नांस्तस्माद्‌ गुप्ततमो विधिः 
दुष्टाः पापिष्ठाः क्षुद्रकमं रताश्च । मुखानि चेति चकारात शरीरवित्तादी- 
न्यपि । पश्यन्ति यागं होमं चेति चस्तुल्ययोगे । परयन्ति च विष्नान सदा जन- 
यत्ति चेति यावत्‌ ॥ 
उक्तमर्थं निगमयति-- 
भावभेदेन यष्टव्या साधकेन विपरिचिता ।९५।। 
एकवीरक्रमेणाथ पूजिता वा सुरेदवरी । 
ददाति सवेकामांर्च प्रसन्ना परमेश्वरी ॥६६॥ 
विपदिचता व्याप्तिज्ञेन । सवेकामां श्चेति चकाराद्‌ मुक्तिम्‌ ॥६६॥ 
भावभेदेनेत्युक्ति स्फ़ुटयति-- 
शेववेष्णवसिद्धान्तभेदेनेव सुप्‌जिता । 
भक्तानां चित्तभेदेन फलदा परमेदव री ॥६७॥ 
कि च-- 


चिन्तामणि्यंथा लोके चिन्तितार्थफल प्रदः । 
तथषा तु महालक्ष्मीः सर्वकामफलप्रदा |€ ८] 
अयं चास्य महिमा, यत- 
दवासुरमनुष्यार्च नागगन्धर्वक्िन्नराः । 
दत्याः सदानवा यक्षा राक्षसाइच पिशाचकाः ।६ ६॥ 
मृतवेतालयोगिन्यो मातरो गुह्यकास्तथा । 
डाव्यो डामरिका देव्यो भगिन्यो दूतयस्तथा ॥१००॥ 
तथा योगेश्वरा: स्वे यागसिद्धिसमृत्कटाः । 
महासिद्धिप्रसादेन सवं सिद्धाः सुसिद्धिताः ॥१०१॥ 
पिशाचा अश्चुचिस्थानादिवासिन उल्कामृखाः भूतास्त्वतिबलाः क्षं श्रपा- 
लाद्याः । वेतालाः शवशरी रावेशिनः इमशानगाः । योगिन्यो योगाभ्यासासादि- 
तप्रभावाः । मातरो ब्राह्मचाद्याः गृह्यकाः प्रधानयक्षाः। डाव्या डामरिकाणां च 
प्रागेव स्वरूपं दशितम्‌ । देव्यः खेचर्याद्याः। भगिन्यो ब्राह्मचाद्यंशकोद ताः । 
दूत्यो ब्राह्मचादिपरिवारभूताः । योगेश्वरा योगेन परतक्त्व॑क्येन ये ईदवराः, न 
तु मितर्सिद्धिरसिकाः। योगसिद्धास्तु योगवशप्राप्तसिद्धिनिष्ठाः। सुसिरद्धिता 
इति भावभेदानुसारासादितस्वोचितसिद्धयः ॥१०१।। 


एषा हि देवी- 
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आकरः सवंसिद्धीनां महालक्ष्मी महाबला । 
आधितानां च भक्तानां साधकानां वरप्रदा । १०२॥ 
सवंमक्तिप्रदेत्यथंः ।\ १०२।। 
अस्याः पराः हि जगतो नान्या काचित्‌ सुखप्रदा । 
अणिमादिगरणा ये च सार्वज्ञयादयाइच येऽपरे ॥१०३. 
ते सवेऽस्याः प्रसादेन सिद्धचन्ते नात्र संशयः । 
एष च यथोक्तो यागः-- 
मोक्षाथिना प्रकर्तव्य एकवीरस्तु पूववत्‌ ॥ १०४।। 
श्रीमदमुतेडीकविषयः ।। १०४॥। 
वुमृक्षोरभोगसिद्धये प्रकारान्तरमप्याह-- 
अथवा शक्तिसंयुक्तं प्रतिष्ठापयते विभुम्‌ । 
ूर्वसंभारसंयुक्तं प्रासादे तु मनोरमे ॥१०५॥ 
गक्तिशक्तिमतोर्यागं स्थापयित्वा विधानतः । 
विधानतो व्याप्तिज्ञतया । श्क्तिशक्तिमतोर्योगिं स्थापयित्वा ज्ञानक्रिया- 
सामरस्यात्मरुद्रतच्छक्तिसमविरमासाद्य ॥। 
यो महालक्ष्म्या सह देवं संभारेण प्रासादे प्रतिष्ठापयति, एतस्य- 
जन्मान्तरसहखेस्तु यत्पापं समूपाजिंतम्‌ ।\ १०६॥। 
तत्क्षणान्नश्यते देवि तुलराशिरिवानले । 
कि च- 
इष्टमात्रस्तु देवेशः स्थापितो वापि दोक्षितंः । १०७॥ 
कुल्यानुद्धरते सर्वान्‌ 
सर्वान्‌ कुल्यानिति पित्र्यादिकरुल्यानुद्धरति ॥, 
कथम्‌-- 
दश पूर्वान्‌ दशावरान्‌ । 
प्रतिकूलं पूर्वान्‌ परांइच दश दश वंरयानुद्धरतीत्यथंः ॥ 
कि च- 
यावत्‌ प्रासादलिङ्गं च प्रतिमाचित्रभित्तिषु ।:१०८।। 
पाषाणे धातुषु तथा ध्वजेषु ध्वजयष्टिषु । 
सख्यान परमाणूनां तावत्कालं भृनवित सः ॥ १०६॥ 
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समुद्राः सरितो यावन्मरुच्चन्द्रर्कभूमयः । 

भोगान्‌ सादाशिवे तत्त्वे भृक्त्वा निर्वा णमाप्नुयात्‌ ।११०।। 
पाषाणा बहिप्राकारगाः । धातवः प्रासादगताः सुघाद्याः । 
त्रिशूलाद्यानि । यावत्‌ परमाण॒नां संख्यानमित्यन्वय; । म्‌ 
इति चि रकालताप्रतिपादनतात्प्येण । तदुक्तम्‌-- 


घ्वजानि 
तक्ति मृक्डःते । समुद्रा 


प्रतिमालिङ्खवेदीनां यावन्तः परमाणव; ।' 
इति ॥११०॥ 
निर्वाणस्वरूपं ष्टान्तेनोपपादयति- 
यथा समद्र संप्राप्य सिन्धुः समरसीभवेत्‌ । 
तथा शिवत्वमापन्नः पञ्ुमंक्तो भवाणं वात्‌ ॥१११॥ 


सिन्घुनंदी । शिवत्वमापन्नः परमशिर्व॑क्यं प्राप्तः । पडुरिति प्रागवस्था- 
पेक्षा उक्तिः ॥ १११॥ 


तदेवं तिष्ठापको भुक्तिमुक्त्यात्म-- 
प्रतिष्ठाफलमेतद्धि प्राप्नुयान्नात्र संशयः । 
एवे महालक्ष्म्या यागं प्रतिष्ठां चोक्त्वा मृतोदधारदीक्षां विजेषाख्यानपूवं 
वक्तुमाह- 
अदीक्षिते तु नृपतौ तत्सुतेषु द्विजातिषु ॥११२॥ 
भोगालसेषु वा देवि कममंदोषैश्च विष्निते । 
अदीक्षित इति अप्राप्तदीक्षे सर्वस्मिन्‌, नृपतत्सुतादौ तु दीक्षितेऽप्यसम्यक्‌- 
प्रजापालनपरातक्रस्य संभाव्यत्वात्‌, द्विजातिषु प्राप्तदीक्षेष्वपि दढजातिग्रहानिवत्तः, 
भोगालसेष्विति सबीजदीक्षादीक्षितेष्वपि जाति भोगासङ्खत्वाद्‌ लुप्तसमयेषु, 
समयपालनपरोऽपि वायो दंवदोषविध्नितत्वाद्‌ लुप्तसमयः संभाव्यते, तेष्वेव 
मृतेषु बन्धुमुख्याद्यायातशक्तिपातेषद्धरणाय दीक्षार्थं परमेश्वरो यष्टव्य इति 
भाविग्रन्थेन संवन्धः ॥ 
कि च, यंरन्यैः-- 
न चेष्टं न तपस्तप्तं न ध्यातं न प्रतिष्टितम्‌ ।॥ ११३॥। 
परमेरविषयं न कृतं यागादि तेष्वपि । 
तोयोदन्धनकुक्िप्रहा रादिजेन- 
पातित्येन मृतानां तु येषां नरकसंस्थितिः ।॥ ११४॥ 
कि च-- 
निदानैबहभिदं वि जालस्त्रीवद्ध आतुरे । 
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लृतादोषविषाशनक्षुद्रयोगेशभक्षणमुगरूपतनादिकारणेर्बालादिके मृते नरक- 
पातादि संभाव्यते ॥ 
तेषु सवषु -- 
मृतेष्‌ ढरणार्थाय दीक्षाथं परमेइव रः ।११५॥ 
यष्टव्यः पवेवहेवः 
उद्धरणं नरकभूमितो मन्व्रजालयोगक्रमेण कर्षणम्‌, अर्थौ भुक्तिमुक्ती: 
तदर्थम्‌, या दानक्षपणार्थं दीक्षा, तत्संपत्तये देवः प्राग्वत्‌ संभारेण पूज्यः ॥ 
कि च-- 
विरोषात्तत्र चाकृतिः । 
कर्तव्या रजसावद्यं सदृशी द्रादणाङ्ग-ला !।११६॥। 
कार्या वा गोमयाटेवि कूशर्वा स्नानशोधिता । 
रजसा शालिचर्णेन । राजतेत्यपपाठः । सदशीति मृतदेहेन ॥ 
त चात्राधिवासः कायं इत्याह-- 
दीक्षंव तत्र संस्कारः 
केवलं भगवदर्चाहो मानन्तरम्‌-- 
“मूलाधारादुदेत्य प्रसुतसुविततानन्तनाडचध्व दण्डं 
वी्येणाक्रम्य नासागगनपरिगतं विक्षिपन्‌ व्याप्तुमीष्टे ॥ 
यावद्धमा्निरामप्रचिततरशिखाजालकेनाध्वचक्र 


संच्छाद्याभीष्टजीवानयनमिति महाजालनामा प्रयोगः ।' 
(त° २१।२५). 


इति गुर्वादिष्टसंप्रदाययुक्त्या मायाबीजाव म्शंतो मायाजालेन, यद्रा-- 
"मघ्ये नादः शण्ठस्वरा अव्गेः कचावडजौ । 
अणनौ टतौ उ्जणनाः पाद्या अष्टानु यादयो मूर्घा।। 
इति मध्यस्थनादकषडावृत्तिमातुकाजालप्रयोगेण पूर्वोक्तं दीक्ष्यम्‌ -- 
व्याप्त्या यवस्थ मानयेत्‌ ।। ११७॥। 
व्याप्त्येति विश्वव्यापिचिद्धामावेशतः । तदुक्तं श्रीहंसपारमेदवरे-- 
“सर्वाचनं स्थण्डिले स्यान्न च तत्राधिवासनम्‌ ।' 
इत्युपक्रम्य-- 
"निष्कलः सकलः शान्तो ह्यहमेव परः हिवः । 
परमात्मा स्वेगतो जगद्रचाप्तं मयाखिलम्‌ ॥\ 
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एवं ध्यानगतः कुर्याद्र चक पूरक ततः । 
कुम्भकान्तं रेचकेन निक्षिपेदखिलं रान: ॥ 
रेचकान्तं पुनः स्वान्ते द्वादशान्ते स्वशक्तिकाम्‌ । 
लक्षयेदङ्कु.राकारां सर्वाण्डान्तरचारिणीम्‌ ॥ 
मायाबीजं समुच्चायं चेतन्यं लिद्धसंयुतम्‌ । 
गुद्धमम्बूकणाकारं यत्र स्रोतोन्तरे स्थितम्‌ ॥ 
गृहीत्वा तत्प्रयोगेण महाजालेन युक्तितः । 
गृहीतं हदयं स्थाप्यं बीजाभिख्यासमन्वितम्‌ ॥+' 
इति । ११७); 
 इत्थमेकं बहन्‌ वा आनीय 
अणृरच योजयेत्तस्यां 
प्रतिकृतावेकस्यामनेकस्यां वा न्यस्येत्‌ ॥ 
ततौ जीवहीक्षावदध्वशचुद्धि सकलां कृत्वा तां प्रतिकृति शिखावत्‌-- 
पूर्णाहित्या सह्‌ क्षिपेत्‌ । 
परे शिवाग्नौ जुहुयात्‌ ॥ 
योजन्या शिवतत्त्वे तु 
श्रीस्वच्छन्दादिष्टयोजनिकाप्रकारेण तं शिवतत्त्वे नियोजयेत्‌ ॥ 
इत्थ प्रबुद्धाचायेवयंविहितदीक्षादीक्षितः-- 
ततः सायुज्यभाग्‌भवेत्‌ ॥११८।। 
किवं क्यमियात्‌ ।।११८॥ 
यद्रोक्तजनानामनुग्रहाय-- 
श्राद्धे संपूजयेहेव मन्त्येष्टावथवा यजेत्‌ । 
तत्र सेँद्ध।न्तिकश्राद्धविधिस्तावत्‌ प्रसिद्धः, रहस्यविधौ तु-- 
“गुरुरन्नमयीं शक्ति बृ हिकां वीयंरूपिणोम्‌ । 
घ्यात्वा तया समाविष्टं तं साध्यं चिन्तयेत्‌ सुधीः ॥ 
ततोऽस्य पाश्चवांशो यो भोगरूपस्तमपेयेत्‌ । 
भोक्तर्यकात्मभावेन शिष्य इत्थं हिवीभवेत्‌ ।।' 
इत्येवं नैवेद्यनिवेदनयुक्त्यैवोक्तः, मृतो द्ारोऽन्तयेष्टिः शवशरीरे, भ्नीसिद्धायां 
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“अन्तिमं तु भवेत्‌ पूर्वं तत्कृत्वान्तिममादिमम्‌ । 
संहत्यं कैकमिष्ट्या सान्त्येष्टिद्धितयी मता ॥ 
पुजाध्यानजपप्लुष्टसमये न तु साधके । 
पिण्डपातादयं मुक्तः खेचरो वा भवेत्‌ प्रिये ॥ 
आचायं तत्त्वसंपन्ने यत्र तत्र मृते सति । 
प्रन्त्येष्टिनेव विद्यत शुद्धचेतस्यमूधेनि ॥ 
मन्त्रयोगादिभियं तु मारिता नरकेषु ते। 
कायां तेषामिहान्त्येष््टिर्गृरुणातिकृपालुना ॥' 
इत्यादिष्टम्‌ । सन्त्रप्रातिलोम्याद्‌ वीरक्रमेण समये पूत्रकद्धितये कार्या, नं 
त्वभियुक्ते साधकेऽमूधनि त्यक्तदेहाभिमाने चिदानन्दघने आचार्ये चेति 
तात्पयेम्‌ । ्रीकुलाणवेऽपि-- 
"ये केचिल्लुप्तसमया येवा मांद्विषो नराः। 
प्राप्य मार्गं तु मूञ्चन्तिये केचिदधमा नराः ॥ 
अत एषां महाभागे अन्त्येष्टि कथयामि ते ।' 
दति लुप्तसमयादावन्त्येष्टिदीक्षा उक्ता ॥ 
अथ मृतनिलयप्रतिष्ठयाऽनुग्राह्यानुग्रहः कायं इत्याह-- 
प्रतिष्ठाप्यं तथा देवि दग्धपिण्डे उमशानके 1 ११६ 
पवक्तिद्रेव्यसंभारेनृरुणा प्राग्विधानतः। 
प्वक्तिं भीषणं रूपं राक्तिद्रयसमन्वितम्‌ || १२०॥ 
दग्ध पिण्डे प्लुष्टदेहस्थाने । पूवोक्तिमिति मेरवीयं शक्तिद्यं श~ 
स्थलम्‌ ।॥१२०।। 
यद्रा मध्यस्थ रवपारवंगाः-- 
चतस्रोऽष्टावथो देवि पवेध्यानावलोकिताः । 
सिद्धा्याश्चतखः, काल्यादिदृतीभिः सहाष्टौ पू्वोक्तिन दशमाधिका रोक्तेन 
ध्यानेनावलोकिता ध्याताः सत्यः प्रतिष्डाप्या, ॥ 
यस्यैवं प्रतिष्ठा क्रियते, असौ- 
पूवे वितफलमाप्नोति इत्याज्ञा पारमेइवरी ॥१२१॥ 
अतिविततकालं भोगलक्ष्मीमासादयतीति शिवम्‌ ॥१२१॥ 
केन नामन रूपेण चिदात्मपरमेशितुः । 
अनुग्रहाय जगतां स्फुरल्नेत्रमुपास्महे ॥ 
इति श्ीनेत्रोहयोते अष्टादश्ोऽधिकारः । १८॥ 
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छायाच्छिद्राणि सर्वाणि दृदंष्टिप्रसरादयः। 
यस्मिन्‌ स्फुरति नश्यन्ति नेत्रोहुयोतं तमाश्रये \। 
पटलसंगतिपूवं छायाच्छिद्रदष्टिपातादिप्रशणमोपायदिदशंयिषया श्रीदेवी 
उवाच- 
कथितं देवदेवेन प्राणिनां हितकाम्यया । 
अमृतेशविधानं तु सर्वरक्षाकरं परम्‌ ॥१॥ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि संशयो मे हदि स्थितः । 
द्ष्टिपातं प्रकृवेन्ति मनुजे मातरः सदा ॥२॥ 
असंस्यातास्तु ता देव्यो ह्यप्रमेयवलान्विताः | 
छायाच्छिद्रेण वाधन्तं योगिन्यो बलवत्तराः |! ३॥ 
अत्यन्तमलिनास्तीव्रा निस्त्रिंशा निभया दढा: । 
हिसकाः स्वंजन्तूनां वालानां च विोषतः ॥४॥ 
न संख्या विद्यते तेषां तत्रोपायं वदस्व मे। 
श्रोतुमिच्छामीति दृष्टिपातादिप्रणमोपायं प्ररनेन विषयीकृतम्‌ । दष्टिपातो 
जिघांसया निरीक्षणम्‌ । मातरो भूचर्याद्याः । छाया रजस्वलासूतिकापापिष्ठा- 
दिभिर्दीयमाना प्रशस्तस्य जन्तोर्भृतादिस्वीकृतिहेतुः, चिद्रमरण्ये रोदनादि । 
अत्यन्तमलिनास्तामसाः । तीव्राः कोघप्रकृतयः ¦ निरस्त्रि्ा निधणाः दाः 
प्रारब्धकुकमणो दृनिवारा ग्रहाद्याः । हिसका दति तेषामिति चैकशेषः \। 
एतदव च्छायादिसतत्तव प्रका शनाश्येनाप्याह - 
छायारूपं छलं यत्तह्‌ ष्टिपातच्छलं तथा ।४॥। 
प्रकूवन्ति सदा दव च्छाया सा कतिधा स्मृता । 
द्ष्टपातभयं कि वा कथंवा विनिवर्तते ।॥६॥ 
एतत्सव समासेन प्रसादाद्रद शुलधृत्‌ | 
अथेतन्नि णतु श्रीभगवानुव।च-- 
श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि च्छायायाइचैव निर्णयम्‌ । 
चकाराद्‌ दष्टिपातादेः ॥७॥ 
त त्र- 
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अप्रमेया ह्यनन्ताइच मातरो वलं वत्तराः । 
भूतार्च विविधाकारा ह्यनन्तार्च महाबलाः ॥८॥। 
यक्षरक्षःपिशाचार्च ये चान्ये हिसक। दृढाः । 
न संख्या वि द्यते तेषां 
अप्रमेया अनन्ता इति जातिव्यक्तिभेदादुक्तिद्वधम्‌ । अन्ये इति ग्रहाद्याः ॥ 
कोटिभेदेन संस्थिताः ।।&॥ 
तेन तादशमूपायम्‌ 
संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि मूच्यन्ते येन बालकाः । 
स्त्रियङ्च मनुजा वापि नृपपल््यरच तत्सुताः ॥१०।। 
छायादिदोषेः ।।१०॥ 
कि च-- 
यथा त्यजन्ति बलिनो यागत्रतपरायणाः। 
मन्त्रसंनद्धदहास्च द्यप्रमेयबलान्विताः ।॥११॥ 
त्यजन्तीति गृहीतान्‌ तान्‌ बालादीन्‌ भूतग्रहाद्याः । यागेति पशूपहारयुक्त्येव 
भगवदचानिष्ठाः ॥११।। 
पुराकल्पे समृत्पन्ना नानाजन्मसहस्रशः । 
सर्वत्र हिसकाः क्राः सर्वकालं जिघांसवः ॥१२॥ 
यागार्थमृद्यताः सवं भरवानुचरा सदा। 
तच्छक्त्या बलिनः सवं तत्तेजोबलवृ हिताः ॥१३॥ 
महापशूपहारेण तोषयन्ति महाव्रताः । 
महाभेरवरूपं यत्‌ स्वच्छन्दं कृतावानहम्‌ ॥। १४॥ 
देत्यानां तु वधार्थाय देवानां स्थापनाय च) 
हिसकाः क्वचिद्‌ हिसाप्रवत्ता अपि जिघांसवस्तावतेवासंतोषादन्यहनना- 
भिलाषिणः । शक्तिः कायंकरणक्षमत्वम्‌ । बलमोजः । महाव्रताः परमेश्यागैक- 
निष्णाताः ॥ 
अत्रे तिहासक्रममाह-- 
इन्द्राद्यास्तु यदा देवाः स्वेदत्येरपद्रूताः ।(१५॥ 
विद्राविता यदा दैत्यैस्तदाहं संस्तुतस्तु तंः। 
ब्रह्मायं विंविधैस्तोत्रेमेया तेषां हिताथंतः ॥१६॥ 
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महाभे रवरूपं तत्‌ स्वच्छन्दं तु कृतं ततः । 
विद्राबणाय दैत्यानां देवानां स्थापनाय च ॥१७॥ 
तदथं च ग्रहा भूता मातरो निमिता मया। 
` अनन्तरम्‌-- 
जित्वा तं शत्रुसन्दभं कतार्थास्ते मदन्तिकम्‌ ॥१८॥ 
आगताः प्राथेयन्ते स्म॒ विनाशभयहेतुतः। 
भगवन्‌ देवदेवेश अस्माभिस्तोषितो ह्यसि ॥१६॥। 
तुष्टेन देवदेवेन यत्कायं तत्प्रसादतः। 
कुरु देवेति चोक्तं तैस्तदा तेतु वृता मया ॥२०॥ 
अजेया वरदानेन प्रार्थयन्तो महाबलाः । 
अजेयाः स्यामेति वरदाने मां प्राथंयमानाः सन्तस्ते मया वृताः ।। 
यथा- 
एवं भवन्त्विमे सवं यथा सृष्टा मया पुरा॥२१॥ 
इत्थं वृतः सद्धिः-- 
ततः प्रभृति तैः सर्वेजगत्स्थावरज ङ्गमम्‌ । 
आक्रम्य पीडितं सवं तियंङ्मानुषदेवतम्‌ ॥२२॥ 
 अतशर्च- 
देवान्‌ केचिज्जिघांसन्ति भूताः स्वगं महाबलाः । 
मनुष्यान्‌ बलिनोऽन्ये च जिघांसन्ति समन्ततः ।२३॥ 
तिर्यग्योनीरच विविधा जिघांसन्ति तथापराः । 
असंख्यातास्तु ते प्रोक्ता ह्यप्रमेयबलोत्कटाः ॥२४॥ 
एवं स्थिते- 
पुनः स्तुतोऽहं देवेदच प्रजापतिपुरःसरेः। 
यपदबा- 
तदा क्लिप्ता मया सवं भूताश्च बलवत्तराः ॥२५॥ 
मातरो भीमरूपाह्च भयभीता मदन्तिकम्‌ । 
आज्ञाविधायिनः सवं कि कुर्वाणाः समागताः ॥२६॥ 
-अनन्तस्म्‌ू- 
मया कृद्धेन देवेशि मन्त्रकोटूयो ह्यनेकशः । 
अवतार्य विनाशार्थं मातृणां च ग्रहेषु च ॥२७॥ 
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शिवशक्तिप्रभावेण मननत्राणधमिणः | 
अभिसंहिताः। 
युक्तं चैतदित्याह-- 
मन्त्रकोटचो ह्यनेकास्ता मया सर्वाधिकारिकाः ॥२८॥ 
मया अधिष्ठिताः । यतः सर्वाधिकारिण्यः+, अतो मया तथा कल्पिताः । 
एवं च वदन्‌ भगवानुमापतिः स्वात्मनः परमशिवेकात्म्य दशेयति ॥ 


अथ मत्संकल्पनानन्तरमेव - 
विद्यावलभयाद्भीता आगतास्ते मदन्तिकम्‌ । 
पद ~ कन 
ध त विक्षप्ताः स्थलेषु च जलेषु च ॥२६॥ 
दिगन्तरेष दान्येषु 
विक्षरारूकृता इत्यथः ॥ 
अथ ते- 


। # 


मदाज्ञावशवतिनः। 
तत्र तथैव संस्थिताः ॥ 
के ते इत्याह- 
बलिक्रामास्तथा चान्ये भोक्तुकामास्तथापरे ।।३०॥। 
रतिकामा हन्तुकामा वातजाः पित्तजा: परे । 
इलेष्मजाः संनिपातोत्था भूता विविधरूपकाः ।३१॥। 
भोक्तुकामा मांसरक्ताभिलाषिणः, हन्तुकामास्तु प्राणान्‌ जिघांसवः । वातेति 
वातादिप्रकोपे जायन्ते, कामपदेनाभिलाषः परं तेषामस्ति, न तु मद्‌भयाद्‌ बलात्‌ 
कुत्रचित्‌ प्रवतंयितुमूत्सहन्ते ॥३१॥ 
ततः- 
मयोक्तास्ते तु बलिनो मर्यादावशवतिनः। 
मद्क्तमन्तरमुद्राभिर््यानरच विविधः सदा ।२२।। 
भवन्तीति शेषः ।३२।। 
पंचस्रोतोविनिभिन्नं शण्वन्ति हि यदा प्रिये । 
तदा सर्वे विद्रवन्ति पलायन्ते दिशो दश ।॥३३॥ 
एते च मदाज्ञातत एव-- 
निदानैवंहभिर्देवि जिघांसन्ति नरान्‌ पून्‌ । 
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निदानानि दशेयति-- 
दुराचारं. दुरात्मानमर्शच पुरुषाधमम्‌ ।३४॥ 
मातापित्रोरसंमानात्तथाध्ययनवजनात्‌ । 
अतिस्त्रीगमनाच्चैव क्षीवत्वाच्च विरेषतः।।३५। 
अकाले मेथुनान्मोहभयात्‌ संभ्रमणात्तथा । 
गृह्णन्ति ग्रहा इति भाविना संबन्धः । दुराचारं त्यक्तसमाचारम्‌ । दुरात्मानं 
परद्रोहनिरतम्‌ । अर्चि चित्तवित्तशरीरशुद्धिशृन्यम्‌ । अध्ययनवजंनमध्ययनेऽधि- 
कृतस्य तत्त्यागः । मोहेनाज्ञानेन जनितं भयम्‌ । छायादिकृतस्त्रासः संभ्रमणमसं- 
अरमविषये संभ्रमग्रहणम्‌ ॥ 
तथाऽधिकारस्था अपि- 
सन्ध्याविवजिता ये च सन्ध्यामेथूनसेवकाः ।।३६॥ 
भोजनाध्ययनं निद्रां सन्ध्यायां ये च कवते । 
अकामिनीः कामयन्ते गुरुदारां श्च ये प्रिये ।३७॥ 
प्रध्वंसयन्ति बलिनो बलाच्चवान्ययोषितः। 
तथान्येऽसत्यवक्तारः प्रभृद्रोहकृतोऽशुभाः ॥३०॥ 
अनुक्तैः पापचरितैयं नरा संयूतास्तथा। 
एतेरन्यैनिदानेश्च गृह्णते मानुषान्‌ ग्रहाः ॥२३६॥ 
प्रकामिनीरनुत्पन्नाभिलाषाः । असत्यं ताच्छील्येन वदन्तः । अनुक्तरिति 
बरह्महननादिभिः, अन्येरिति मिच्रद्रोहादिभिः ॥४६।। 
स्त्रियश्चैव तु दौःशील्यादशौचाभक्ष्यभक्षणात्‌ । 
तथोमय गृरुदरेषाद्भर्तरि व्यभिचारतः ॥४०॥ 
अन्यै रनुक्तेदषिङश्च दूषिता मृद्रयन्ति ते। 
उभयगुरवः इवश्ुरादयोऽनुग्राहकाइ्च । अन्यरिति निक्षेपहुरणादिभिः । त 
ट्ति ग्रहाः ॥ 
तथा-- 
रुदतां चापि बालानां रात्रौ जागरणात्तथा ॥४१॥ 
उन्मत्तविद्रृता भीतास्त्रस्ता दोषेदच दूषिताः । 
रुदत्यः क्रोशमानाश्च सूक्तकेशाइ्च दारुणाः ॥४२॥। 
दृष्टपुक्कसचण्डालस्पशेनैव तु दुषिताः। 
शव स्पर्रात्तिदगमनात्तत्रस्थस्पशेनात्तथा ।४३॥ 
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तट्‌ ष्टसाहचर्याच्च तद्वातानुगमात्तथा । 
अशौचा यं स्तथानेकं्दःस्पशंस्चापि दूषिताः ।४४।। 
दोषैदृषिता दौरभाग्पादयुपहताः । दारुणा हिसकासक्ताः । तत्रस्थं शवकुसु- 
मादि, तस्य स्पशंनात्‌ । तत्र॒ शवसंबन्धिनो ये दुष्टास्तद्वाद्यवादनाधिहृतस्तंः 
साहचर्यात्‌ । तद्वार्ता शाववार्ता, तया अनुगमः संबन्धः ॥४४॥। 
तत॒ एवमादिदोषर्दृषिता यथासंभवं स्त्रियः पुरुषा वा ये केचित्‌ तेषां 
मध्यात्‌- 
दृष्टा स्त्री पुरुषो वाथ स्नात्वा च्छायां प्रपातयेत्‌ । 
बालानां भूपतीनां च तत्प॑त्नीनां तपस्विनाम्‌ ॥४५॥ 
तदा तेनेव-- 
छायाच्छिद्रिण भूताइच मातरो बलवत्तराः । 
दुष्टिपातं प्रकुर्वन्ति लब्धच्छिद्रा हि हिसकाः ॥॥४६॥ 
लब्धच्छिद्रा हीत्यर्थान्तरन्यासः ।४६।। 
कि च-- 
रोद्रां दुष्ट पातयन्ति बालानां च जिघांसया । 
पापिष्ठाञ्च दुराचारा भृतेग्र॑स्ता ज्वरादिभिः ।।४७॥ 
तथोन्मत्ता दुष्टचित्ताः पापाचारा: सुदुःखिता । 
बुभुक्षिता मत्सराइच शत्रवो धेयंगविताः ॥४८॥। 
एते चान्ये च बहवो द्ष्टि संपात्य भोषणाम्‌ । 
पश्यन्ति यदि बालानां पूर्वोक्तानां च सर्वशः ।।४६॥ 
दृष्टिपातं ततो जातं ज्ञात्वा श्रेयः समाचरेत्‌ । 
तत्क्षणं न विलम्बेत स्वल्पेनैव कृतेन हि ॥५०॥ 
बाधन्ते नैव दुष्टानि उषित्वा बाधयन्ति ते । 
पापिष्ठा निषिद्धकर्मरताः। दुराचारा अविनयप्रधानाः। तथेति पूवेत्र 
योज्यम्‌ । दुष्टचित्ताः क्रोधनादिस्वरूपाः ! पापाचारा: शौण्डिकधीवराद्याः । 
कृतेनेति श्ान्तिकादिना । उषित्वेति व्यवस्थिति लब्ध्वा ॥ 
यत एवम्‌ - 
त॒ विलम्बस्तदा कायः सदय एव समाचरेत्‌ ॥५१॥। 
तदेति तत इत्यथः । समाचरेदिति प्रतीकारम्‌ ॥५१।। 
तत्र- 
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सवौषधेः सुप्रशस्तं बंहभिमं ज्गलान्वितैः। 

पञ्चगव्येन वा तत्र॒ मन्त्रयुक्तेन कारयेत्‌ ॥५२।। 

स्नानं सौभाग्यजननं सवंदोषभयापहम्‌ । 
गौषधेः सहदेबीबलामोटकवी राद्यौषधिभिः । कारयेदिति साध्यम्‌ ॥ 
कि च, दुष्टच्छायावताम्‌-- 

आचार्यो मन्त्रक्लशं पूर्व॑वद्विधिचोदितम्‌ ।।५३।। 

ददाति सद्यो बालानां पूर्वोक्तानां च सवशः । 
प्रागक्तप्रत्रियया जप्तम्‌, पूर्वोक्तानां चेति राजादीनाम्‌, ददात्यभिषेकाय 

शिरस्यावजंयति ॥ 

तदा-- | 

सद्यःश्रेयस्करं पुण्यं शान्तिदं पुष्टिदं ्र्‌.वम्‌ ॥५४॥ 
भवेदिति शेषः ॥५४॥। 

यदा ह्यनन्तास्तत्रस्था मातरः संनिधानतः । 

जिघांसन्ति तदा सदयो महामातुः प्रपूजयेत्‌ ॥५५॥ 
तत्रस्थाः शास्त्रेषु ष्टाः । मातरो ब्राहयाचा शको दध. ताः । महामातृस्तत्स्वा- 

मिनीर्ब्राह्मचाद्याः । तथा च श्रीतन्त्रसदभावे-- 

"शाकिनी दूषिका चैव चूम्विका पत्रलेखिका । 

उच्छष्मा नक्रदूषी च ऊध्वेनिःदवासिका तथा ॥। 

अधोनिःश्वासिका चैव आसां कमं श्चुणु प्रिये) 

हाकिन्यद्चोत्तमास्तासां हेषा घोरतराः स्मृताः ॥ 

अजस दूषते या तु रक्तं वं सावेवणिकम्‌ । 

गच्छन्ती वाथ तिष्ठन्ती तेनसा दूषिका स्मृता ॥ 

पूत्रमित्रपितश्रातुबालानास्वादयन्ति च । 

चुम्बन्त्यदचास्रमरनन्ति विज्ञेयाश्चुम्बिकास्तु ताः ॥ 

पत्रेण मुखमासाद्य पिबन्ती चामृतं सदा| 

पत्रलेखी स्मृता सातु दुनिवारा महाबला ॥। 

रात्रौ भूत्वा विवस्त्रा या मूत्रयित्वा प्रदक्षिणम्‌ । 

कृत्वा तु प्राशयेद्रक्तं मृक्तकेशी तु कषंयेत्‌ ।। 

उच्छृष्मिका तुसा ज्ञेया साधकर्वीरनायिका । 

नासाग्रं वोक्षमाणा तु स्वादयन्त्यमृतं सदा ॥ 
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तक्षी तु साज्ञेया ऊष्वेनिःश्वासिका तु सा। 
नग्ना भूत्वा तु गच्छेया रात्रौ परगृहं सदा ॥ 
वस्त्रेणाच्छाद्य ववत्रं तु भूत्वा चैवमधोमूखी । 
पिबते शोणितं नितव्यमधोनिःदवासिका तुसा॥ 
इति । शाक्िनीभ्यो भिन्ना दूषिकाद्याः सप्त मातरो लक्िताः, तन्नेव तासां 
ब्राह्मचायंशोध.तत्वम्‌-- 
'अधःदवासा तु ब्राह्म शा नक्रदूषी महेश्वरी । 
दूषिका तु विशाख्यंशा वैष्णव्यंशा तु पावति ॥ 
पत्रल्ेखी समाख्याता चामृण्डांशा तु चुम्बिका । 
ऊर््वनिःश्वासिका ज्ञेया मादेन्द्रचशा वरानने ।। 
वाराह्य शा तथोच्छष्मा कथिता वीरवन्दिते ।' 
इत्यक्तम्‌ । एतादचानन्ता इति तन्नेव दशणितम्‌- 
चुम्बिकायास्त्रयो भेदाः 
इत्यादिना ग्रन्थेन ।।५५।। 
पूज्या मातृरुदिशति-- 
ब्राह्मी माहेदवरी चैव कौमारी वैष्णवी त॒था । 


वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमातरः ।*५६।। 
एतास्तु मातरः सप्त पूजयित्वा शिवं भवेत्‌ । 
शरेयः प्राप्नुयात्‌ । "भू प्राप्तौ इत्यस्य तिङ व्यत्ययाद्‌ भवेच्छन्दः ॥। 


युतं चैतदित्याह-- 
समस्तमातचक्रस्य योनयस्ताः प्रकोतिताः ॥५७॥ 
ताभिः पूजितमात्राभिर्पहारैः पृथग्विधंः। 
कृत्स्नो मातसमूहस्तु तुष्टो भवति तत्क्षणात्‌ ।॥५८॥ 
अतरच- 
प्रधानाः सर्वमातणामेताः सप्त प्रकतिंताः। 
सितरक्तपीतकष्णेः पुष्पैरनानाविधंस्तथा ॥५९।। 
पायसैः कृसरे मंत्स्यैलंह्यं: पेयेरशेषतः। 
चतुविधेन मांसेन घस्मरेवलिभिस्तथा ॥६०॥। 
पूजयित्वा तु बालानां सद्यः श्र यो भविप्यति । 
॥ कसरँस्तण्डलसस्यभिश्रंभेज्यिः । = चतुविवेनेत्यानूपजाङ्गलाम्भसनाभस - 
दात्‌ ॥। 
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यत एव च- 
तस्मात्‌ प्रधानयागेन गुणभूतस्तु देवताः ॥६१॥ 
तृप्ता भवन्ति सवत्र 
एवकरृते सति साध्यः- 
सद्यः श्रेयो ह्यवाप्नुयात्‌ । 
कि च- 
चिशत्कोरी सहस्राणां स्वाङ्ख ष्टान्तिमिता मया ॥६२॥ 
विनायकानां घोराणार्मम्निज्वलिततेजसाम्‌ । 
यदि तैर्विंध्नितः कटिचिदभिभूतो भवेन्नरः ॥६३॥ 
तत्राधिदेवतं पूज्यो विघ्नैशस्तु विनायकः । 
विनायक गृहीतस्य लक्षणम्‌-- 
ह ङ्कारं मुञ्चते यस्तु पादपांसुं तथेव च। 
यस्तु च्छन्दयते नित्यं दन्तान्‌ कटकटायते ॥ 
विनायकगृहीतस्य द्य तद्भवति लक्षणम्‌ ।' 
इति श्रीक्रियाकालगुणोत्तरे दशितम्‌ ॥ 
तं च- 
अन्यतन्त्रोपचारेण ध्यानयोगेन पूजयेत्‌ ।।६४॥ 
मोदकर्विविधेरिचत्रेवंलिभिघस्मरेस्तथा । 
भूरिमद्यंस्तथा मांसे रक्तपुष्पविलेपनंः ॥६५॥ 
अन्यतन्त्रे अन्यशास्त्रे उपचारो व्यवहारो यस्य ध्यानयोगस्य तेन तेन 
मन्त्रेणात्रत्येनेव ।६५।। 
यत्र च याद्शा देवताविरेषाः पूज्याः, तत्र तेषाम्‌-- 
स्वेषामेव वासांसि स्वह्पाणि प्रदापयेत्‌ । 
हेमरत्तानि धातुश्च दीपांश्चेव प्रदापयेत्‌ ।।६६॥ 
स्वेन स्वेनैव रूपेण सर्वे सवेषु दापयेत्‌ । 
इत्थंक्रते सति- 
विष्नैः प्रमुच्यते साध्यस्तत्क्षणान्नात्र संशयः ।६७॥ 
कि च- 
यदि भूतग्रहूर्घोरमृद्रितो बलिभिनंरः। 
तदा भूतेदवरो याज्यः पूवेक्तिन विधानतः ॥६८॥ 
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श्रीतोतुले-- 
भूतश्चोत्तिष्ठते वेगाद्‌बलवान्‌ बहु मुक्ता । 
इत्यादिना भूतगहीतो लक्षितः । ग्रहोऽपि तत्रैव-- 
'बलिकामो भोक्तुकामो हेन्तुकामस्तथेव च । 
ग्रहक्च पतितो देवि मानुषांङचाप्य मानुषान्‌ ॥\ 
करोति विविधान्‌ भावन्‌...... र 
दति । पूर्वोक्तेन विधानत इति मन्त्रवीयंस्फारानु प्रवेशादिना बहना च बल्यादिनाः 
संभारेणेत्यतः ॥ 
कि च-- 
राक्षसैविविधैर्येऽत्र प्राणिनो भाविता ध्रवम्‌ । 
इष्ट्वा रक्चोधिपं श्रेयः सवं तत्र समाप्नुयुः ।६६॥ 
भाविता गृहीताः । ते च- 
“निशां प्रधावते सर्वामिकंकं तु निरीक्षते । 
पिबते च सुरां भूयः स्वमांसं भक्षयत्यपि ॥ 
शन्यम्रामनिवासी च ताम्रवणंस्तथा भवेत्‌ । 
रक्षोग्रहगहीतस्य एतद्भवति लक्षणम्‌ । 
इति क्रियाकालगुणोत्तरे लक्षिताः । रक्षोधिपो निक तिः । ६६॥। 
कि च-- 
यदा यक्षैरसंख्यातैरभिभूतो भवेन्नरः । 
तदा वैश्रवणं शीघ्रमिष्ट्वा मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।७०।।' 


यक्षगृहीतानां च लक्षणं तोतुल एव दशितम्‌-- 


"यक्षेण तु गृहीतस्य अद्हासादि लक्षणम्‌ । 
दति, तथा-- 
अतिरौद्रा भवेद ष्टिरकस्माच्च प्रधार्वाति । 
भोजनं चैव मृञ्जानो देवं पूजयते सदा ॥ 
मद्यमांसप्रियश्चव रुधिरं ग्रसते बहु । 
यक्षग्रहग हीतस्य एत्व ति लक्षणम्‌ ॥ 
इति ॥७०॥ 
कि च-- 
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अष्टयोन्यो यदा देव्यो विरुद्धा यत्र कुत्रचित्‌ । 
तदा तु भैरवं यागं कृत्वा श्रेयः समाप्नुयात्‌ ।७१॥ 
अष्टयोन्यः पैशाचश्यष्टविकल्पाः देवयोनिभेदा देव्य इति-- 
“तत्त्वरूपास्तु योगिन्यो ज्ञातव्याइच वरानने । 
शिवेच्छानुविधायिन्यो मनोवेगा महाबलाः ॥ 
विचरन्ति समस्ताश्च ब्रहयविष्ण्विन््रभूमिषु । 
भपराः कुलसंभूता योनिजाः कुलाः प्रिये ॥ 
पीठजाः क्षेत्रजाश्चव शरीरे तु विशेषतः । 
इति, तथा- 
"पीठजाः योगिन्यो ज्ञेयाः क्षेत्रजा देवताः स्मृताः । 
योनिजा रूपिणी प्रोक्ता तासां भेदा ह्यनेकधा ॥ 
इति, तथा- 
श्राह्मणक्षत्रविट्‌शृद्रकुलजाश्चैव नायिकाः । 
सप्तविशतिभिवंषंरूध्वं जानन्ति तत्पदम्‌ ॥। 
कुलेऽन्यत्र समृद्ध ताः शाकिन्यो सद्रमातरः ।' 
इति, कथा- 
"शाकिन्यो रुद्रशाकिन्यश्चान्याः श्ाबरिकाः शिवाः । 
यो गिन्यइचापरास्तासां यदग्याप्तमखिलं जगत्‌ ॥। 
छलेनाकृष्य पिबति क्षुद्रा प्राणिपयः सदा | 
रूपपरिवतेनाथं लब्ध्वा पातयति पशृन्‌ ॥ 
शाकिनीसातु विज्ञेया रौद्रस्थानरता सदा। 
परचित्तगतिज्ञा च रूपस्य परिवतंनम्‌ । 
करोत्यमृतलुन्धा च ज्ञेया सा सुद्रशाकिनी। 
शोव्यदचंवंविधा ज्ञेया गुप्ताचारा वनेरताः ॥ 
न घातयत्यसौं सर्वाङ््छिद्रेणास्वादयेदसुक्‌ । 
राबयंस्त्वपरा ज्ञेया मन्त्रतद्गतचेतसः ॥ 
पञ्चामृतं समस्तं हि मानुषं च हरन्ति ताः। 
पयंटन्ति क्षणात्‌ पृथ्वीं रूपं कु वेन्त्यनेकधा ॥ 
अपरा योगसामर्ध्यात्‌ त्रिकालपरिवेदिकाः। 
शिवास्तु याः समाख्याता मन्त्रध्यानपरायणाः ॥ 
तथाष्टगुणसंपन्नाः प्ंन्तपदवेदिकाः ।' 
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इत्यादिग्रन्थेन श्रीतन्श्रमद्‌भावे नानाविधा निरूपिताः । भैरव इति तस्य 
सवेशक्ति चक्रंरव रत्वात्‌ ॥। 
अत्र भैरवीये यागे- 
अन्तबलिः प्रदातव्यः सवेषां भूरिघस्मरेः। 
तथा बाह्यं बलिः क्षेत्रे दातव्यः श्रेय इच्छता ।।७२॥। 
अरण्यके बलिश्चान्यो महिषाद्ं स्तथाजकंः । 
अन्तबेलिनेवेद्यम्‌ । वहिः क्षेत्रपालबलिः। अरण्ये भूतबलिमंहिषच्छागबक- 
राद्यं: । 
कि च, अत्र माषौदनमत्स्यादिद्रव्यः- 
विविधेस्तु बलि कूर्यात्‌ 
तं च- 
सवेभ्यस्तु प्रदापयेत्‌ ।।५३॥ 
देवतायोगिनीभूतादिभ्यः ।७३। 
स चायम्‌-- 
नदीतीरे इमशाने वा ह्यटव्यां मातुमण्डले । 
प्रातमेध्याह्नकाले च सायं चेवार्धंरात्रतः ।।७४। 
बलिस्तेभ्यः प्रदातव्यस्तेन तृप्ता भवन्ति ते । 
सब च- 
उदकं ह्यन्नमिश्रं च भुरि तेभ्यः प्रदापयेत्‌ ।७५॥ 
तेन तप्तास्तुते सवं सरवश्रेयःफलप्रदाः । 
भवन्त्यवितथं भद्रं मातृवत्‌ पालयन्ति च ।\७६॥ 
अलि निवंक्ति-- 
स्मृतिभोजो जयं वृद्धि वपुरापूर्यशः सुखम्‌ । 
नष्टं बलेन स्व॑भ्यो दद्यात्तेन बलिः स्मृतः ।७७॥ 
एतच्च बलिदानान्तं कम -- 
एवं मत्युजिता सर्वं कर्तव्यं सवंसिद्धिदम्‌ । 
पि च-- 
स्कन्दग्रहगृहीतानां बालानां पीडितात्मनाम्‌ ॥॥७८॥ 
रतिग्रहैस्तथा नार्यो ह्यभिभूताः क्वचि द्यदा । 
कातिकेयस्तदा याज्यः पूर्वोक्तविधिना घ्र्‌वम्‌ ॥७६।। 
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बालग्रहलक्षणम्‌-- 
तदङ्क रमते नित्यं बालानां च प्रसङ्कतः। 
कमारो नृत्यते चैव पांसुना क्रीडते सदा ॥' ॥ 
इति तत्रवोक्तम्‌ । पूर्वोक्तविधिरिह मन्त्रेण अर्चाहो मादि ।७६।। ॥ 
एवं कृते हि- | 
क्षिप्रं ताश्च प्रमृञ्चन्ति स्कन्दादयया ये रिुग्रहाः । 
चकारात्तेऽपि नारीरतिग्रहाः ॥ 
एवं विशेषत उक्त्वा सामान्येनाप्याहु- | | 
यस्मिन्‌ कले यदशेन मृद्रितः कीलितः क्वचित्‌ ।।*८०॥ 
तत्कृलेनेवे चेष्टेन सर्वंदोपेः प्रमुच्यते । 
यद्यह्‌ वतांशकोद्ध तेन योगिनीभरूतग्रहादिना मृद्ितौ यो ्रस्यमानबलः 
कीलितो वाः“ **ग्रामा**'पिष्ठाय स्थापितः, तस्य तत्तह्‌ं वतायागादेव श्रयः । ॥ 
तत्तह्‌ वा दशको दध. तग्रह गृही तानां च लक्षणं क्रियाकालगुणोत्तरे दशितम्‌- 
न कुप्यति न हूष्येच्च भोजनं नाभिकाङ क्षति । 
न वाचालपते किचिन्निद्रा नास्योपजायते ॥। 
न च मूत्रपुरीषं च नादयुचिस्तस्य जायते । 
पद्मपत्रनिभाकारं मूखं तस्योपजायते ॥। 
देवगृह गृहीतस्य एतद्भवति लक्षणम्‌ । 
गायते नत्यते हृष्टो मुखवाद्य करोति च ॥ 
गन्धमाल्यरतो नित्यं क्षीरभोजन एव च| 
सततं प्रियक्शीलश्च अरति नव गच्छति | 
गन्धर्वेण गृहीतस्य एतद्धवती लक्षणम्‌ ॥ 
गन्धपुष्परतो नित्यं क्षीरभोजन एव च । 
रक्तनेत्रा ह्यधोदष्टिनदीषु नाभिपिजञ्चते ॥ 
जलं चासौ वगाहेत पवते रमते सदा। 
जिह्वां लालयते चेव दश्शनांरच निपीडयेत्‌ ॥ 
नागग्रहगृदोतस्य एतदधवति लक्षणम्‌ । 
अहं विष्ण॒रह्‌ ब्रह्मा रुद्रोऽहमिति भाषते ॥ 
अह्‌ स्कन्दो विशाखश्च नास्ति तत्सदशो भूवि । 
कदाचि दूोजनं मृडः क्ते नव मुडः क्ते कदाचन ॥ 
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अपमन्येत देवां रच ब्राह्मणां इचापमन्यते । 
असुरेण गृहीतस्य एतद्भवति लक्षणम्‌ ॥ 
तपःस्वाध्यायसंयुक्तो ब्राह्मणानुग्रहे स्थितः । 
कृतशौचो भवेन्नित्यमशौचं नेव तिष्ठति ॥ 
अपशब्दं च गृह्णाति परठत्यपि समं द्विजैः । 
गायते सामवेदं च ऋरवेदं चाप्युदाहरेत्‌ ॥ 
वेदार्थेषु च सर्वेषु श्रुतिं नित्यमुदाहरेत्‌ । 
वेदयमेवं तु जानाति हसन्नेव च धावति । 
ब्रह्म रक्नो गृहीतस्य एतद्भवति लक्षणम्‌ ॥' 
इति । एवं लक्षणतो देवादिग्रहुगृहीतान्‌ निरिचत्य इह मन्त्रेण देवराज- 
गन्धव राजादिपूजा कतंव्या ॥ 


यत एवम्‌- 
तदथंन मया सर्वं रहस्यं प्रकटीक्तम्‌ ।८१॥। 
अस्मिस्तन्त्र तु सवेषाममृतं च विधानतः । 
सर्वेषामेव तत्तद्‌ वतानां यद्‌ रहस्यं परमद्रेतमपि तन्मन्त्र वीयं मयम्‌, तदत्रा- 


मृतं च मन्त्रनाथरूपं विधानेन मया स्फुटीकृतम्‌ ॥ 
तदित्थम्‌-- 
सर्वतन्तरेष सामान्यो मृत्युजित्‌ प्रकटीकृतः ।।८२॥ 
सवेषां हदयं गृह्यमप्रकादयं महाद्भृतम्‌ 
उक्तनीत्ये वास्य हूदयादिरूपत्वम्‌ || 
एतच्च पराद्रतप्रथानुन्मेषात्‌-- 
न केनचिदह्‌ पुष्टः 
अतश्च-- 
नाख्यातं कस्यचिन्मया, ८३।। 
रहस्यं 
रहस्यत्वे हेतुमाह- 
संप्रदायइच सवश्रेयःसुखावहः । 
अयमिति, अर्थात्‌ । चो ह्ययं ।। 
यत एवम्‌, अजतः- 
साधकास्तु प्रसन्ना ये भक्ता ह्याराधयन्ति च ॥८४। 
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१७३ 
स्वंद्‌-खविमुक्तास्ते सत्यं मे नानृतं वचः । 
स्वरेव समय्यादिभिः- 
अनेनंवात्मनः कार्यं सर्वद्‌ निवारणम्‌ ॥<५॥ 
भाचायस्तु-- 
भक्तानां स्वसूतानां च स्वदाराणां च कारयेत्‌ । 
स्वरिष्याणां च भक्तानां नान्यथा तु प्रयोजयेत्‌ ॥८६। 
लोकिकस्नेहलोभावृत्सृज्य भवतानामेवंविधं कुर्यात्‌ पत्रकादिभिर्वा, भक्तः 
स्वदारादिविषये भाचारयं कारयेदनेरनैवेत्येवकारः सत्स्वप्यन्येषु मन्त्रेष्वस्य मन्त्रे 
वरस्य माहात्म्यं वक्ति ॥। 
कि च, अयं विधिः-- 
सर्वाश्रमगुरुत्वाच्च भूपतीनां च सर्वदा । 
तत्सुतानां च पत्नीनां कर्तव्यो हितमिच्छता ।।८७॥ 
स्वाश्च मगुरुत्वं यथाशास्त्रं प्रजापालकता ॥ 
इमं च महामन्त्रयोगम्‌-- 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये शान्त्यर्थं कारयेत्‌ सदा । 
कि च-- 
मखे प्रक्षालिते नित्यं तिलकः सवेतभस्मना ॥८५८॥ 
सप्ताभिमन्त्रितः कार्यो मातृदोषनिवृत्तये । 
कि च-- 
समालम्भनपुष्पं वा ताम्बूलेनाभिमन्त्रितम्‌ ॥८६।। 
दोयते यस्य तस्येव न हिसन्तीह्‌ हिसकाः । 
नेव हिसन्तीत्यथैः । 
कि च-- 
भोजनं चाभिमन्त्रेत मन्त्रेणानेन मन्त्रवित्‌ ॥&०॥। 
उभयोः पाश्वयो मध्ये भृञ्जानोऽमृतमइनुतं । 
सवेव्याधिविनिमुक्तस्तिष्ठते नृपतिः क्षितौ ॥९१॥ 
एवमिति स्रवत्परामृतचिद्धमेस्फुरत्तात्मनाऽनेन मन्त्रेण प्रोक्तदशा संपुटीकार- 
युक्त्या ध्यातोऽभिमन्तितश्चन्द्रदयमध्यस्थितं भोजनं भृञ्जानोऽमृतमर्नुतेऽम्‌त- 
त्वमेतिः नृपतिः नृपतिरित्युपलक्षणम्‌ । 


तत्प च- 
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अथ क्रीडनकालेषु गजाइवसहितस्य च । 
अस्त्रक्रीडासु सर्वासु रक्नाथं कलशं यजेत्‌ ॥६२॥ 
क्रीडां विजयार्थं च रक्नार्थं हिसकादिषु । 
क्रीडाकालेषु दाहकेत्यादिक्री डावसरेषु क्रीडार्थं निविषध्नक्रीडासंपच्ये गजारव- 
सहितस्य चकारादमात्य राष्टरादियुक्तस्य विजयां संग्रामाद्यवसरेष्‌ सर्वासु शस्त 
क्रीडासु रक्षार्थं शस्त्रक्षतादिदोषजशान्तये हिषकादिविषये रक्षा्थमनेन मन्त्रेण 
कलशं यजेत्‌ ॥ 
यस्माद्‌ .ष्टाश्च बहवो जिघांसन्ति नुपादिकम्‌ ॥६३॥ 
तस्माद्रक्ष प्रकर्तव्या 
उक्तकलशा्चारूपा ॥ 
सर्व प्रजानुक्लनपतिरक्षणेनेवं रक्षा-- 
सवश्रेयस्करी श्युभा। 
भवेत्‌ ।। 
एवं क्रीडाद्यवसरेषु शिरोरक्षितस्य 
ततः सुप्तस्य नृपते रक्षाथं कलशं यजेत्‌ ।।६४॥ 
रौप्यं चौषधिसंयुक्तं चन्दनागुरुलेपितम्‌ । 
क्षीरेण चाम्भसा पूणं 
तत्राचिते कलदो-- 
यजेन्मृत्युजितं परम्‌ ॥६५॥ 
सर्वेशवेतोपचारेण पुष्पधूपार्घपायसैः । 
इत्थं भगवत्यचिते-- 
अग्रे स्थिता महानिद्रा जगत्संमोहकारिणी ।॥९६।। 
सुखाथं नुपते रात्रौ जीर्णां भोजनादिके । 
आरब्धा देवदेवेन आज्ञां दत्वेति भावयेत्‌ ।।६७॥। 
देवेन आज्ञां दत्त्वा नृपते रात्रावग्रं स्थिता निद्रा सुखार्थं भोजनादिजीणताथं 
च आरब्धा प्र्वाततेति भावयेत्‌ । 
एवं कृते नृपतिः- 
ततो रात्रि समग्रां तु तिष्ठद निद्रया सह 
क्रिच 
यक्षरक्षःपिशाचाययं दु :स्वप्नेमत्ृसंभवेः ॥९८॥ 
भयेस्तन्त्रासद्‌ खस्तु मुक्तस्तिष्ठे्यथासुखम्‌ । 
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कि च दिग्गतेषु-- 
लोकपालेषु सास्त्रेषु रक्षाथं नृपसंनिधौ ॥६६॥ 
पूजनं चाघेपुष्पा्यं : कलशे पूजिते सति, 
कतेव्यम्‌ ।। 
अतच कस्यचिद्‌ शक्तिपातपूतस्य न॒पतेः- 
यस्येवं सततं कुर्याज्ज्ञानवान्‌ दे रि कोत्तमः ॥१००॥ 
कलशाद्र्चम्‌ । 
असौ- 


प्वक्तिं समवाप्नोति 
मूक्तिमूक्त्यादि ॥ 
न चंतदसंभाव्यम्‌, यतः- 

प्राहेति भगवाञ्छिवः । 

कि च-- 

निमित्तेषु च सवेषु अमृतेशं यजेत च ।१०१॥ 

कामरूपं सदा 
तत्तन्नमित्तिकदेवताकारकमम्‌तेशमिति ॥। 

यस्मात्‌ सवंकामानवाप्नुयात्‌ । 

चिन्दामणिकल्पत्वादस्येव्युक्तत्वात्‌ ।॥। 
निमित्तेष्वित्युक्ति लेशतः स्फुटयति-- 

प्रजानां रक्षणार्थाय शालीनां चापि संपदे ॥१०२। 

सुतपत्नीषु रक्षाथंमात्मनो राष्टवृद्धये । 

इन्द्रूपं यजेत्तत्र विजयां नृपस्य च ॥१०३।। 
तत्रेति नैमित्तिके इन्द्रदिने। आत्मनो नृपस्य विजग्राथेमिति संगतिः ॥ १०३।४ 
कि च-- 

गो ब्राह्मणेषु रक्नाथंमात्मनः स्वजनेषु च । 

महानवम्यां पूज्येत भूरियागेन वेदमनि । १०४॥ 
तथा सति हि- 

पवक्तिं समवाप्नोति आयुरारोग्यसंपदम्‌ । 
कि च- 

अस्त्रयागः प्रकर्तव्यः प्रयत्नात्‌ सिद्धिहेतवे ।१०५॥। 
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तेत्रतर्तरे 


महानवम्यामेव ॥१०५।। 

एवं हि यष्टा- 
अस्त्रसिद्धिमवाप्नोति 

दिव्यान्यस्त्राणि मन्त्रप्रभवात्‌ संपादयति । 

राजादिरच विजयमप्नोतीत्याह- 

प्रयोक्ता फल मदनुते । 

प्रयोक्ता पूवोक्तियाजयिता ॥। 

कि च-- 
यदा मृत्युवशाघ्रातः कालेन कलितो नुपः॥१०६॥ 
अरिष्टचिद्लितात्मा वे देशो वा तत्सुतादयः। 
ब्राह्मणादिष सर्वेषु नाशे जनपदस्य च ।१०७।। 
शाल्यादिषु च सस्येषु फलम्‌ लोदकेषु च । 
दुरभिक्षव्याधि कार्येषु उत्पातेषु महत्सु च ॥ १०८॥। 
तदा नीराजनं कार्यं राज्ञौ राष्टविवृद्धये । 


सुतादय इत्थादिशब्दाद्‌ राज्ञ उत्पातान्तेषु सत्सु यदा ब्राह्मणादिषु नाशस्तदा 


नीरेण अभिषेकवारिणा, अजनं सवंदोषाणां निवारणाथं क्षेपणः निःशेषेण राजनं 
दीप्तिमत्तोत्पादनं कायम्‌ ॥ 





तद्‌ वक्तुमुपक्रमते-- 
ूर्ववद्यजनं कृत्वा कलशेनाभिषेचयेत्‌ १० :॥ 
कथमित्याह-- 
निःशंको निर्जने रात्रौ युभक्षं च तथांशके । 
जयपृण्याहरब्देर्च वेदम ङ्गलनिःस्वनंः ।।११०॥ 
अभिषिञ्चेत्तु राजानं 
निजंन इति गुप्तस्थाने ॥। 
अथ चाचायंः-- 
सिद्धार्थान्‌ जुहुयाद्‌ बहून्‌ । 
नी राजनविधानेन नामाङ्कुं संस्कृते प्रिये ॥१११॥ 
वह्नौ संरुद्धमनसा अजाश्च प्रोक्षयेद्बहून्‌ । 
तुप्त्यथं भूतसङ्खस्य मन्त्री रक्षाथमृद्यतः ।॥११२॥ 
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नीराजनमसामान्यदीप्तयुत्पादनं मूलम वप्रयोगपूवंकम्‌ । “अमुकस्य नी राज- 
नमस्तु स्वाहाः इत्यत्र प्रयोगः भूतानि च संघश्चेति समासः, संघो मातृयोगिन्या- 
 दिगणः ॥ ११२॥ 
एवं बल्यन्तं कमं बहिष्कृत्वा-- 
गाकुनोक्त्यांशगत्या वा विज्ञाय शकुनं हितम्‌ । 
यक्षेन्द्रशिवावारुण्या नियतिः सर्वसिद्धिदः ॥ ११३॥। 
ज्योतिगंणोक्त्या स्वयं शुभांशकज्ञानाद्‌ वा शकुनं माङ्गल्यवसरं 
ज्ञात्वा यक्षेश्वराद्यधिष्ठितोत्तरपूवंशानपरिचमदिग्भ्योऽन्यतमया दिश्चा विजया- 
भिमुखेन राज्ञा सह निर्यात्‌ आचायः सवंसिद्धिदो भवति ।११३॥। 
नीराजनानन्तरं राज्ञः-- 
अथ पूवक्तिविधिना गृहे यागं तु कारयेत्‌ । 
यावत्‌ सप्तार््भिकं देवि भूरिहोमेन सिद्धिदिम्‌ ।११४॥ 
भूरिहोमेनेति सहार्थे तृतीया ॥ ११४॥ 
यदर्थं चेवमिज्यते-- 
अस्याचला महालक्ष्मी राज्यं वा यदभीप्सितम्‌! 
तत्‌ भवति ॥ 
स त- 
भोमान्तरिक्षसिद्धीश्च प्राप्नुयान्तृपतिः सुख ॥११५॥। 
यदा-- 
तदा नौ राजनं ख्यातं सर्वंश्रेयस्क रं परम्‌ । 
कि चेतत्‌ सवंम्‌- 
पूवक्तिन्नाशयेदोषान्‌ देवि नास्त्यत्र संशयः ।११६॥। 
इमं च मन्त्रनाथम्‌-- 
गोषु मध्ये यजेचस्मात्‌ सदा वर्धेत गोकुलम्‌ । 
तत्र च- 


सिन्दूरं गेरिकं वापि अभिमन्व्यैव मन्त्रवित्‌ ।११७॥ 
योजयेद्‌ गोषु रक्षार्थं शु ङ्खोध्वे सर्वदोषजित्‌। 

कि च-- 
अश्वानामपि रक्नाथं पू्वक्तिविधिना यजेत्‌ । ११८\। 
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तत्रच- 
अभिमन्त्यैव कलशं मूध्नि तेषां प्रपातयेत्‌ । 
सिद्धार्थो मन््रजप्तस्तु कण्ठे कार्योऽथ मूधनि ॥११६॥\ 
एवमेव च- 
सवेदोषविनिर्मृक्तान्‌ गजांर्चेव तु रक्षति । 
सिद्धार्थो मन्त्रितः ॥ 
कि च- 
अजादिष्‌ पञयुष्वेवं रक्षां सवषु कारयेत्‌ ॥१२०॥ 
सर्वप्राणिष॒ रक्षाथं योक्तव्यो नृपतेः सदा । 
नृपतेः संबन्धिषु सवं प्राणिष्विति संबन्धः ॥। 
एवं हि-- 
महाशान्तिभवेत्तेषां दुभिक्षं नश्यति क्षणात्‌ ॥१२१।।. 
कि च-- 
महाभयेषु सवषु भूकम्पोल्कानिपातने । 
अतिवृष्टावनावष्टौ मूषकादिभयेषु च ॥१२२॥। 
अकालोत्पन्नपृष्पादौ देवेनंष्टेख्च खण्डितेः। 
ञ्वरल्‌तादिदोषेङ्च अपमृत्युभिरेव च ।१२३॥ 
दूःखर्नाना विधेइचंव आघ्रातं मण्डलं यदि । 
क म॑दोषाङ्च ये केचिद्‌ ग्रहदोषास्तथागताः । १२४॥। 
तिरोभावस्तथोत्पन्नो मन्त्रच्छिद्रं तथागतम्‌ । 
नागादिविषदोषाइच कीटविस्फोटकादयः ।१२५॥ 
वातपित्तविकारार्च दलेष्मदोषार्च स्वतः 
अर्णांसि चक्षरोगाङइ्च तथा विसपंकादयः ।।१२६॥ 
व्याध्यन्तराणि दोषाइच क्षतजाद्याः सहस्रशः 
आभ्यन्तरा व्याघयङ्च रोकाद्या दिचत्तना शकाः | १२७।। 
अभिशप्ताश्च देवां ब्रह्मणादया यदा जनाः। 
तदा तु पूर्ववद्यागः कर्तव्यः शान्तिहेतवे ॥१२८॥ 
नष्टैरित्यग्निदाहादितः। खण्डितैः स्फ़टितंः । आघ्रातं मण्डलं यदीतिः 
संबन्धः । कमंदोषा असत्कमंजानि दुःखानि। तिरोभावो देवगुवेपराधजं 
किल्विषम्‌ । मन््रच्छिद्रमविहिताचारेण मन्त्राराधनजो दोषः । यथोक्तमन्यत्र-- 
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'नान्यच्छिद्रं प्रपश्यामि मन्त्रिणो मन्त्रसाधने । 
यन्न॒ तादग्यथालि ङ्कः; केवलं विचलत्यसौ ॥' 
इति । नागाः सर्पाः। कीटैरान्तरैः क्रिभिभि्ज॑निता विस्फोटा कीर. 
विस्फोटाः । क्षतजा ब्रणोत्थाः । आभ्यन्तरा अन न्त गंड्प्रायाः ॥१२८॥। 
कि चास्य मन्त्रराजस्य-- 
प्रत्यहु हवनं कार्यं राज्ञां राष्टृविवृद्धये । 
ग्राचार्थेण ॥ 
एवं कृते राज्ञां-- 
सुखेन भूज्यते राज्यं नात्र कार्या विचारणा ॥१२६॥ 
यतः- 
सकृत्पूजनमात्रेण न्यन्ते हिसकादयः । 
नष्टा दश दिशो यान्ति सिंहस्येव मृगादयः ॥१३०॥ 
कि चेतन्मन्ाचदिः- 
सतताभ्यासयोगेन दारिद्र नश्यति कलात । 
कि च- 
यस्मिन्‌ देशे च काले च निवसेन्मन्ववित्‌ सदा \। १३ १॥ 
ईतयो व्याधयश्चैव खार्खोदास्तस्य वा ग्रराः । 
शाकिन्यो विविधा यक्षाः पिशाचा राक्षसास्तथा ॥१३२॥ 


बालग्रहारच विस्फोटा व्यन्तराङ्चापराइच ये । 
सर्वाणि विषजातानि दुर्भिक्षं ग्रहपीडनम्‌ ॥१३३॥ 
सवं न प्रभवेत्तत्र मन्त्र वत्संनिधानतः । 
खार्खोदाः परप्रयुक्ता यन्त्रा: । व्यन्तरा घनाः ॥ 
अत इदग्‌ व आचायंः-- 
स पूज्यः सवंजन्तुनां भूपतीनां च स्वंदा ॥१३४॥ 
स हि- 
दानपूजनसंमानंरसमंः पूज्यते यदि । 
तेन पूजितमात्रेण सवं मन्त्राइच प्जिताः ।।१३५। 
भवन्ति सुखदास्तत्र तन्मृखांस्तांस्त पजयेत्‌ । 


तत्रेति यत्राचायेवयेः पूज्यते ॥ 
यतदच-- 


सवत्र च्छेदकर्तारो ग्रहाः हिसन्ति साधकम्‌ ॥१३६॥ 
तस्माद्‌ ग्रहाणां दातव्यं सदेवोदकमोदनम्‌ । 
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उदकम दलं चेत्यथः ।\ 
एवं हि-- 
दृष्टा ग्रहा हि तप्यन्ति तृप्ता न प्रभवन्ति हि । १३७॥ 
यदाच विषमा ग्रहाः- 
तदा रक्ता तु कर्तव्या दंडिकेन महात्मना । 
अथ रक्षासतस्वनिणेयाय श्रीदेवी उवाच-- 
रक्षातु कथिता देव प्राणिनामनुकम्पया ।१३८॥ 
कीदशी प्रोच्यते सा तु कस्य वा क्रियते कथम्‌ । 
स्वरूपविषयान्‌ प्रकारविष्यांहच प्रदनान्‌ स्फुटयति-- 
व्यापकः पुरुषः प्रोक्तो ह्यमूः सवंदेहिनाम्‌ ।१२३६॥ 
देही बाह्यान्तरस्थोऽसौ निगणो ह्यशरो रवान्‌ । 
यो देही पुरुषः स यस्मादमूर्तो बाह्यान्तरस्थो व्यापकः सत्त्वा दिगुणर्वाजितो 
वस्तुतोऽशरी रः ॥ 


ततः-- 
कथं तु क्रियते तस्य रक्षा कस्माच्च रक्ष्यते ।\१४०॥ 


नित्यव्यापकचिदेकतम्‌ तेनिष्कलस्यास्य हिसारक्षाविषयत्वायोगात्‌ ॥१४०।। 
भथ न आत्मा रक्ष्यते, अपितु देहः तत्राप्याह 
रारी रं सकलं वाथ रक्षितव्यं कथं च तत्‌ । 
पथिव्यादिमहाभूतेनिं मितं चोदितं किल ॥१४१॥। 
सकलत्वाद्रक्षाहंमपि पृथिव्यादिमूतजत्वेनावर्यंभाविविनाशत्वेन नैतत्‌ 
रक्षितुं शक्यमित्यथः । 
न च तृतीयः करिचद्‌ रक्ष्योऽस्ति, कथं कुतः केन वाऽसौ रक्ष्यत इत्यादि- 
दयतामित्याह-- 
अन्यस्ततीयो वा रक्ष्यः कस्मादेव कथं विभो। 
कस्माच्च रक्षणीया स्यात्‌ केन वा वद शूलधृत्‌ ।*४२॥। 
कथं केन प्रकारेण, कस्माद्‌ भयहेतोः, केन कारणेनेत्यत्राथः ।।१४२।। 
एतत्सर्वमशेषेण का रक्षा भगवन्‌ वद । 
एतदिति रक्षाया विषयप्रकारशूपम्‌, का च स्वरूपेण रक्षा भवेदित्यथः ॥ 
एतन्तिणेयाय श्रीभगवानुवाच-- 
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श्रृणु देवि परं प्रहनं न पृष्टोऽहं सुरासुर: । १४३।। 
गरुडाय स्तथा रिष्यैर्बहभिर्मनिभिनं च । 
पृच्छयत इति प्ररं प्रर्नीयं रक्षास्वरूपमहं न कं रिचदपि पृष्टः । तदेतद्‌ 
वस्तुश्रण, इत्यनेन देव्या^तत्त्वज्ञता श्लाध्यते ॥ 
यच्च त्वयेव प्ररननार्थं वस्तु पृष्टः-- 
तदद्यते प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्वायतलोचने ।। १४४॥। 
तत्र रक्षास्वरूपं तावद्‌ निणंतुमुपक्रमते-- 
व्यापकः पुरुषः सृक्ष्मो निगुण निष्क्रियोऽ्चलः 
अतरच नासौ रक्षाहः ॥ 
किन्त्वाणवस्तथा कार्मो मायीयस्त्रिविधो मलः ॥१४५॥ 
अस्यास्ति | १४५।। 
ततइच-- 
तत्संबन्धात्‌ स मलिनो ह्यस्वतन्त्रोऽप्यश क्तिमान्‌ । 
अविशुद्धो ह्यसौ तस्मान्मलत्रयनिरोधतः । १४६॥ 
यतो मलत्रयनिरोधादसावविशयुद्धः, अत एव कलादिमलावृतत्वाद्‌ मलिनः, 
कमेवरात्वादस्वतन्त्रः, आणवमलवलादशक्तिमान्‌ ज्ञत्वकतं त्वशून्यः ॥ १४६॥। 
तत्र चन्मयस्यास्य कथं मलयोग इत्याह -- 
निमलो वा कथं सक्तो भोगेषु 
एणचिदानन्दघनस्य वि्युद्धस्य कथसशुद्धभोगाकांक्षा स्यादिति मायाशक्त्यु- 
ल्लासितापूर्णमन्यतात्मकाणवमलभाज एव `कफिचिन्मे स्यात्‌" इति रागतत्त्वात्मा 
ऽभिलाषो घटते । 
अन्यथाऽत्र-- 
एतद्विरुध्यते । 
निमलस्य भोगासक्तत्वात्‌ । 
एतत्‌ स्फुटयति- 
शुद्धो भोगी न सिद्धचत्त 
यतः- | 
विकल्पो भोग उच्यते । १४८। 
विकल्परमात्रः संसारः 
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शुद्धस्य चिदानन्दघनस्य च सुखदुःखप्रतिपत्त्यात्मा विकल्पपरमार्थो भोगः 
संसरणसतत्व उपपद्यते । यदुक्तमन्यत्र- 
1"यद्यशुद्धिनं पुंसोऽस्ति सक्तिर्भोगिस्य किंकृता ।' 
इति ॥ 
यतः संसरणसारो भोगः शुद्धस्य न युक्तः, 
तेन-- 
पशोः संसरणं सदा । 
संसार्य॑स्य च बद्धस्य निर्मलत्वं न युज्यते ॥१४८॥। 
परुरुक्ताणवमलेनाञ््ञीकृतोऽणुः । संसरणं भोगाद्‌ भोगान्तरगमनम्‌ । संसा- 
यस्य पारमेदवरशक्त्या प्रापितसंसारभावस्य ॥१४८॥। 
यत एवमतः-- 
आणवोऽयं मलः सुक्ष्म: कार्यतो ह्य पपद्यते । 
अभिलाषस्ततः कार्यो भोगादौ स प्रवर्तकः ॥ १४६॥ 
रागतत्त्वात्मनोऽभिलाषात्‌  कायंकारणरूपापूर्णमन्यतात्माऽसावनुमीयते । 
यत्त्‌-- 
अभिलाषो मलोऽत्र तुः (४।१०५) 
इति श्रीस्वच्छन्दग्रन्थे उक्तं, तत्र॒ विहेषसामान्यविषयालम्बनाभिलाषात्मा 
वै राग्यरागतत्त्वलक्षणोऽपूर्णंमन्यतात्मा निष्कर्माभिलाष आणवो मलोऽभिप्रेतः । 
मोगासावित्यादिग्रहणात्‌ सांख्यादिदृष्टे तात्त्विके पक्षेऽपि ॥ १४६॥ 
एवमाणवं निर्णीतः यं निणतुमाह-- 
कार्म यद्भोगका्यं तटहेणकालशरीरतः। 
कलादि यत्पुथिव्यन्तं मायाकार्यं विदुर्बृधाः ।॥१५०॥। 
भोगः सुखादिसंवित्‌ कार्यं यस्य, तद्‌ कार्म मलम्‌, तद्‌ देशकालशरीरेभ्यः 
प्राच्येभ्यो देतुम्पो भवति, कलादिक्षित्यन्तं तु तवरिणत्त्वात्म मायाकार्यं मायाख्यं 
मलम्‌ ।॥१५०॥ 
एतत्‌ प्रकृते योजयति-- 
एवं मलत्रयोपेतः संसारे संसरेदणुः । 
कोशकारः क्रिमिर्यदरदात्मानं वेष्टयेद्‌ दृढम्‌ ॥१५१॥ 





१. स्वायम्भुवागमवचनमेतत्‌ । 
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तद्र ष्टनेन शक्तोऽसौ तथात्मा पाशपञ्जरेः। 
आत्मानं वेष्टयेत्‌ कोश कारर्ष्टान्तेन स्वशक्त्ये वास्याणुम्‌मिकाग्रहणम्‌, न तु 
उयतिरिक्तद्रव्यरूपानादिमलशक्तिनिर ढत्वम्‌ । एतच्च वितत्य श्नीस्वच्छन्दोहयोते 
पञ्चमपटलान्तेऽस्माभिनिर्णोतम्‌ ।। 
ततदच तम्‌-- 
यावन्त चेदव रो देवो ह्यनुगृह्णाति शक्तिमान्‌ \ १५२॥ 
तावद्बलावगूहेन गूहितस्तिष्ठते पशुः । 
स्वराक्तिगूहनावभासिताणृभूमिकः परमेइ्वरो यावन्न निजणशक्तिविकासेना- 
नु गृह्णात्यणुभूमिम्‌ तावत्‌ स्वमायाश्चक्त्यवगरहनेन गूहितः पशुस्तिष्ठति ॥ 
अत्रानीरवरवादिमतमाशङ्कापूवं परिहरति- 
अथ चेन्नेदवरः करिचत्‌ स्वतन्त्रमखिलं जगत्‌ ।। १५३॥ 
सौगतमी मांसकसांख्या दि भिरिष्यते ।॥ १५३ 
तत्‌-- 
नियमः कारणानां तु न भवेत्‌ 
असत्कायवादिमते यतः कुतरिचद्‌ यत्‌ किचिद्‌, जायेत असतो वा सत्स्वभावतायो- 
गाद्‌ न कूतरिचत्‌ किमपीति परिदरयमानः कारणनियमो न स्यात्‌ ¦! यद्‌ यदनन्तरं 
दयते, तज्जननरूपं तदित्यनन्यापेक्षस्वरूपमात्रावस्थितभाववादिमतेन युज्यते । 
आत्माध्रितत्वैऽपि जडानां सस्कारमाव्रूपाणां कमणां परिपाकादिवेचिच्यं फल- 
हेतुत। चेदव राधिष्ठानं विना न घटते । सत्कायंवादिपक्षेऽपि सवस्य सत्त्वाद्‌ न 
किचित्‌ कुत्रचित्‌ कारणम्‌, अभिव्यक्त्यादेरसतो वा कारणेनासत्कायंवादः, अवि- 
यावादेऽपि ब्रह्मणोऽकतु त्वेऽअविद्यायाइच तुच्छत्वे जगद्रं चिव्याघटनम्‌, भासमान- 
स्यातुच्छत्वेऽम्युपगममात्रेण तुच्छस्यापि जगतो जनकमतुच्छमेवेत्यविद्यायां 
वस्तुत्वे द्रंतापातो न युक्त इति स्वच्छस्वच्छन्दचिद्धनपरमेश्वरप्रभावं विना 
कारणानां न नियमः स्यात्‌ ॥। 
ततदच-- 
असमञ्जसम्‌ । 
स्वमेव स्यादिति शेषः ॥ 
प्रकृतमर्थं ख्टान्तक्रमेण घटयति-- 
वलोवर्दो यथा करिचद्‌ बध्यते पाशबन्धतः । १५४॥ 
तृणे: संयोजितो भो गरस्वतन्त्रस्तथा पञ्चः । 
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पाशो रज्जुः, आणवादिशच । वलीवदंवत्‌ पश्चुः पाशेबंद्धः, अस्वतन्त्रः, तृण 
प्रायभेगियोजितः ॥। 
ग्रतरच-- 
ग्राह्यस्य पाशहा तस्य ग्राहकः कर्चिदत्तमः ।।१५५॥ 
समर्थो दश्यते यद्रत्‌ तद्रदीशोऽप्यनुग्रही । 
सवेषां सर्वक्रच्छक्त स्वशक्त्या ब॒ हितः शिवः । १५६॥। 
ग्राह्यस्येति पाशबद्धस्य पाशहा पाशमोचको यथा उत्तमः समथः किचदेव, 
नतु सर्वः, तद्रत्‌ सवेकृदीश्वरः प्रभविष्ण्‌: शिवः स्वया स्वातन्व्यात्मना शक्त्या 
बृ हितत्वात्‌ शक्तः सर्वेषामनुग्राहकोऽसोौ ।। १५६॥ 
यया शक्त्या बृ हितोऽपौ-- 
अवियुक्ता तु सा तस्य निजरद्मी रवेरिव । 


कि च-- 
दाहप्रकाशके वह्वावृष्मा नंव वियुज्यते ।। १५७॥ 
यहत्‌- 


तद्रदीशस्य सा रक्तिरवियुक्ता शिवात्मिका । 
जगतः कारणं देवी सेवेका बहु भिः स्थिता ।।१५८॥ 
बहुभेदत्वमेव स्फुटयति -- 
इच्छाज्ञानक्रियारूपा कृत्यभेदेन वतते । 
एषणीयज्ञेयकायत्मिकासूत्रितकल्पास्फुटस्फुट जगदाभासकत्वादिच्छा दित्रयरूपे- 
णैकंव स्वातन्त्यशक्तिर्वतंते ॥ 





अतङइच-- 
अघोरा साभवदिच्छा व्यापिका समवायिनो । १५६॥ 
घोरा ज्ञानस्वरूपा तु सा परिग्रहवतिंनी । 
घोरघोरतरा चान्या क्षोभिका सा क्रियात्मिका 1 १६०॥। 

न विद्यते घोरं भेदस्पशंरूपं यस्याः, सा अघोरा आसूत्रिताशेषविश्वादय- 
प्रकाशात्मा परा अनुग्रहुप्रवणा, अत एव व्यापिका समवायिनी शिवभिन्ना। 
घोरा भेदाभेदाभासरूपा परापरा, अत एव परितः समन्ताद्‌ ग्रहणेन विरवस्य स्व- 
भित्तौ स्वानतिरिक्तस्याप्यतिरिक्तस्ये वोल्लेवात्मना स्वीकारेण वतते तच्छीला । 
घोरघोरतरा स्फुटविश्वभेदावभासरूपा, अत एव क्षोभिका ग्राह्य प्राहुकादिका-- 
लुष्योट्लासिकाऽपरारूपा ।। १६०} 
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या एवंभूताद्रयद्रयाद्रयदरयदशिका इच्छाज्ञानक्रियारूपा एकव श्रीमातुसद्भा- ` 
वादिसंज्ञाभिराम्नायेषक्ता परा चिद्‌भैरवनाथस्य स्वातच््यश्ञक्तिः-- 
सा रक्ना सर्वभूतानां सर्वरक्चा सुरक्षिणो । 
शक्तिपात्तवशात्‌ प्रत्यभिज्ञाता सती सर्वाणि संसारभवानि रक्षतीति तदा- 
ख्यातेव सुष्टु रक्षिकेयं तात्त्विकी रक्षा ॥। 
युक्तं चतदित्याह- 
साच दीक्षा समुटिष्टा दानक्षपणलक्षणा ॥१६१॥ 
चो ह्यथ । दानं शिवत्वाभिव्यक्तेः, क्षपणं तु पाशानाम्‌ ।१६१॥ 
एषा हि - 
अनेनैव प्रकारेण र्वंदोषनिवर्हणी । 
व्यापकस्य सतः पुंसः सा रक्षा न विरुध्यते । १६२ 
अनेनैवेति दानक्षपणात्मदीक्षारूपेण । न विरुध्यत इति व्यापकस्याणोः 
स्वरूपप्रकाशनात्‌ ॥ १६२॥ 
कि च-- 
पुनरन्यां प्रवक्ष्यामि रक्लां सवसुरक्षिणीम्‌ । 
तां विषयप्रदशनपूवमाह-- 
मलत्रयनिरोधेन नानाकमफलोदयात्‌ ।।१६३॥ 
शब्दादिविषयाणां य इन्द्रियाणां प्रवतत । 
हृत्पुण्डरीकमध्यस्थो धर्माधमप्रवतंफः ॥१६४।। 
राग षाभिभूतस्तु त्रिधान्तःकरणावृतः। 
कायंकारणसंबद्धः करणभ्‌तसंयुतः ॥१६५॥। 
निर्बद्धरिचिन्मलेनेव रातरोऽथ सहश्च: ' 
कार्याकार्यान्तरशतंधं्माधममंविचेष्टितेः ॥१६६॥ 
प्रलुप्तनिजचंतन्यो जीव इत्यभिधीयते । 
तस्य रक्षा समृटिष्टा मन्तरैविं विधविस्तर: ।। १६७} 
` धारणायन्त्रतन्त्रेश्चव रिवेन परमात्मना | 
जीवरक्षा तु सा प्रोक्ता क्रियाशक्तिमंहेर्व री ।॥।१६८॥ 
त्रिमलावतत्वेन कृतो यो नानाकर्म॑फलानां सुलादिसंविद्भागानामूदयोऽभि- 
मुखीभावस्ततो हेतोर्भोगसाधनानां शब्दादिगोचराणां चक्षुरादीनां यः प्रकर्षेण 
सङ्घेन वर्तते, अतश्च हृत्स्थोऽपीन्द्रियवृत्त्यैव \घरमधिमंयोः प्रवतंक उल्लासकः 
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अत एव सूखदुःखानुशायिरागद्रषाम्यामभिभूतः अध्यवसायादिव्यापारवुध्याद्य- 
न्तःकृतिपरदशः, कायं: रूपादिभिविषयंः कारणैरच कारणस्कन्दपक्षस्थेबु ढचा- 
दह ङ्कारतन्मात्रः संबद्धः, तथा करणैस्त्रयोदज्ञभिः पथिव्यादिभूतसंरिलष्ट निःशेषेण 
बद्धः पुयेष्टकस्थूलदेहरूपतामापादितः, इत्थं भूतपर्यन्तेन सर्वेणैतेन चेत्याभासा- 
त्मना चिन्मलेन शतश इति रागवृत्तिप्रपञ्चरूपेण तथा कर्तव्याकतंव्य विशेषरूपं - 
रसंख्यधर्माधिमत्थापकवग्बुद्धिशरी रव्यापाररूपे विचेष्टितैः प्रलुप्तं शृन्यादेर्गण- 
भावमापन्नं निजं सहजं ज्ञत्वकतु त्वात्म चेतन्यं यस्य, स जीव इत्युच्यते । तस्य 
च परमात्मना शिवेन मन्त्रतन्त्रव्यापाररूपा जीवः पर्यष्टक चैतन्यरूप आत्मा 
रक्ष्यते यया, सा तदाख्या क्रियाशक्तिरूपा महेश्वरीति प्रभविष्णुः रक्षा 
उक्ता ॥१६८।। | 
कि च-- 
अन्या तृतीया रक्षा या शरीरस्यतु रक्षिणो । 
महाभयेभ्यः स्वंभ्यः 
तां तत्तद्धेतुकभयह रां वक्तुमाह-- 


भूतयक्ष ग्रहा दिकः ।। १६६॥ 
डाव्या डामरिकाञिदच भगिनीमातुभिस्तथा । 
शाकिनीयोगिनीमिङ्च मुखमण्डितकादिभिः ॥१७०॥। 


नानाविध रदोषेश्च॒ हिसकः त्रियते ध्रवम्‌ । 
यद्भयं तस्य शमनी सा रक्षा शक्तिरुच्यते ।१७१।। 
मुखमण्डितका भूतविशेषाः, आदिशब्दात्‌ नृसिहादयः । शक्तिरिति 
क्रियाख्यैव । शिष्टं प्रागेव व्याकरृतप्रायम्‌ । 
अतर्व- 
भुतजं मलिनं चंतदघ्र्‌वं यदशाइवतम्‌ । 
वात पित्तकफइलेष्मसंनिपातादिविस्तरंः ॥१७२॥। 
अनेकरातसंख्यातेदषिदृष्टं शरीरकम्‌ , 
तच्च हसन्ति वहवो हिसका द्ष्टबुद्धयः ।॥।१७३॥ 
वातजा: पित्तजा भूताः इलेष्मजाः संनिपातजाः। 
भोक्तुकामा रतिकामा हन्तुकामास्तथापरे ॥१७४॥ 
वलिकामाङ्च बहवो हिसकाः सुतजन्तुषु । 
वातस्थानं समासाद्य वातजा प्रभवन्ति हि ।॥१७५॥। 
क्षोभयन्ति स्वकं स्थानं पित्तजा: पैत्तिकं तथा । 
दलेष्मजारव स्वकं स्थानं सवस्था: संनिपातजाः ॥१७६॥। 
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क्षोभयन्ति विनाशाथं देहरक्ना तदर्थतः । 
मनत्त्रौषधक्तियायोगे रक्षा वे रिवचोदिता ।१७७॥ 
कतंव्या शिवदा नित्या सा शिवाशिवहारिणी । 
भूतजत्वादेव मलिनम्‌ । अघ्र्‌वं विनारि। अशाइवतं प्रतिक्षणपरिणामि । 
वातादिदोषदुष्टं तावत्‌ सवंजन्तूनां कुत्सितं शरीरम्‌ । तच्च हिसका हसन्ति 
बहवः । वातादिजा भूता उन्मादाः । यदुक्तं क्रियाकालगुणोत्तरे-- 
“वातिका : पेत्तिकार्चैव रलं ष्मिकाः संनिपातजाः ।' 
इत्युपक्रम्य-- 
“गन्धमाल्यप्रियो नित्यं वातिकं स्थानमाध्ितः । 
तृषा पीडयते नित्यं सुतीक्ष्णं चाभिभाषते ॥ 
निद्रां करोति सततं मुडः क्ते रात्रिन्दिनं तथा । 
एतं रूपंस्तु विज्ञेयः पैत्तिकं स्थानमाध्ितः॥ 
यस्तु च्छन्दयते नित्यं फनं चव विमुञ्चते । 
अभक्ष्येकमतिज्ञेयः इलेष्मिक स्थानमाश्चितः ॥ 
दोरात्रयं समाश्रित्य नानारूपाणि दशंयेत्‌ । 
दुडिचकित्सः स उन्मादो विज्ञेयः सांनिपातिक; ॥' 
इति क्षोभयन्ति विकरुवेन्ति। यत एवम्‌, तदर्थं देहो रक्ष्यते यया तदाख्या 
प्रोक्तरूपा रक्षा श्रेयस्करो श्रेयोरूपाऽश्रेयःशमनी चोरिष्टा ॥ 
अतश्च - 
वलिकामांस्तु बलिभिघंस्मरेस्तपंयेत्‌ प्रिये ॥१७८॥ 
बलिकामस्य च लक्षणम्‌-- 
"उद्धिगनस्तु भवेद्यस्तु प्रेक्षते च समन्ततः । 
ज्वरो दाहइच शूलच शिरोरुग्‌ यस्य जायते ॥ 
बुम॒क्षितस्तडार्ती वा देहि देहीति भाषते। 
विशम त य ००0 
इति तत्रवोक्तम्‌ ।।।।१७८।। 
भोक्तुकामा जिघांसन्ति 
एषामपि च लक्षणम्‌-- 
“रक्तनेत्र भवेद्यस्तु हषितङचाभिभाषते । 
ईटशं लक्षणं यस्य भोक्तुकामो ग्रहो भवेत्‌ ॥।' 








शश्व तेत्रतन्वर 


इति तत्रेवोक्तम्‌ ।॥। 
एते च-- 
नर्यन्ते मन्त्रयोगतः । 
मन्व्राभिजप्तवारिताडनादिना नश्यन्ति ॥ 
रतिकामास्त्वनेकंडच सर्वेस्तन्तरेस्तथौषधैः ॥। १७६॥।। 
मन्त्रिणानुग्रहस्थेन प्रोत्सार्या मन्त्रयोगतः। 
तेषामपि तत्रेव लक्षणम्‌ -- 
(स्नानशीलः शुचिनित्यमृद्धिग्नश्चैव जायते । 
पूवेभाषी भवेन्नित्यमुपभोगं च याचते ॥ 
गन्धमाल्यप्रियश्चैव वस्त्राभरणमिच्छति । 
प्रियवादी भवेन्नित्यमुपरोधं करोति च॥ 
रमते स्त्रीररीरेषु विचित्रंश्चैव हृष्यति 
इत्युक्तम्‌ ॥। 
हन्तुकामास्तु ये प्रोक्ता दुराधर्षा महाबलाः ॥ १८०॥। 
तेषामपि तच्रैव-- 
“यस्तु वे धुनते केशान्‌ वद्यं चेव निरीक्षते । 
हन्तुकामः स^" ॥ 
इति, तथा-- 
अग्निप्रवेशनं कृर्यादुदके पतनं तथा। 
प्रमादात्‌ पतति क्षोण्यां नृत्यत्यथ च रोदिति ॥ 
हन्तुकामगृहीतस्य भवत्येतत्त्‌ लक्षणम्‌ ।' 
इति लक्षणमुक्तम्‌ । दुराधर्षा बलिनो दुःसहश्च ॥१८०।। 
यद्यपि-- 
तथापि पारमेहेन मन्त्रतेजोबलेन ते। 
शिवशक्तिप्रभावेण नश्यन्त्यत्र न संशयः ।) १८१॥ 
शिवशक्तिप्रभावस्तदाज्ञादश्लवतिता '॥१८१॥। 
प्रासङ्धखिकमूपसंहरति-- 
एवं संक्षेपतः प्रोक्तस्त्वयं भूतविनिणंयः । 
प्राणिनां तु हितार्थाय विस्तरोऽन्यत्र वर्णितः ॥१८२।} 
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अन्यत्र श्रीतोतुलक्रिधाकालगुणोत्तरादौ । 
तत्र हि- 
"तस्मात्‌ समाधियुक्तेन मन्त्रपूतेन वारिणा । 
गृह्यः संस्पृश्य वक्तव्यो ब्रहि सत्यं तु गृह्यक ।४ 
को भवान्‌ किनिमित्तं चं गृहीतो मानुषस्त्वया । 
काच ते क्रियते पूजा ब्रहि सत्यं किमिच्छसि) 
एवं तु ब्रहि मे नित्यं रश्द्रस्य वचनं स्मर । 
पटेनान्तरितं कृत्वा वामहस्तं प्रसारयेत्‌ ।) 
आकृञ्चयेत्त॒ प्रच्छन्नं तथा तथ्यं विनिदिशेत्‌ । 
त्यादि बह्वुस्ति ॥१८२॥ 
प्रकृतमूपसंह रति-- 
एवं तु क्रियते रश्ना सृज्ञाता सुकृता भवेत्‌ । 
अन्यथा तु स्वघाताय वेदितव्यात्र योगिना ।१८३॥ 
एवमिति प्रोक्तपराशक्त्यादिव्याप्तिस्वरूपतः सवं रक्षा जीव रक्षादेहरक्षेति- 
विषयतो बलिकर्म मन्त्रतन्त्रयोगादीतिकतंव्यताप्रयोगतहच सुष्टु ज्ञाताया स्ता 
क्रियते, सा सुकृता स्यात्‌ ।।१८३॥ 
कि च-- 
रक्षा वह्प्रकारा च कर्तव्याम्नायदशनात्‌ | 
तत्र-- । 
आधाररक्षा प्रथमा बीजरक्षा द्वितीयिका ।।१८४॥ 
ततीया गर्भरक्षा तु सूतिकाले चतुर्थिका । 
पञ्चमी सूतिकारक्षा स्नात्वा षष्ठी भर्वेदह्‌ ।।१८४॥। 
बालानां सप्तमी प्रोक्ता पुरुषाणां तथाष्टमी 
 तानेतान्‌- 
भेदास्तु संप्रवक्ष्यामि द्याधारादिगतान्‌ प्रिये ।॥१८६॥ 
सम्यक्‌ प्रवक्ष्यामि व्याख्यास्यामि ॥१८६॥ 
तत्र-- 
मातापित्रोः परा रक्षा कार्या तत्तवविचिन्तकंः । 
तदाश्रयत्वात्‌ सवस्य ॥ 
अत्र युक्तिमाह-- 
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दोषेः सुदष्टः पुरुषः संभवन्त्यस्य हिसकाः । १८७॥ 
हिसन्ति रक्षणीयोऽसौ संभवार्थं प्रयत्नतः । 
दोषाः प्राक्तनाः कुशलोक्ता रागद्रेषाविनयादयः, तैः सुष्टु दष्ट स्पृष्टप्राय 


सवः पुरुषः । अतङ्चास्य पूवक्ता हिसकाः संभवन्ति, हसन्ति चैनम । तदसौ 
पुरुषो रक्ष्यः संभवार्थं सन्ततिप्रसवार्थम्‌ ॥ 


कि च, दोषदष्टत्वादेव-- 
यदा स्त्री मुद्रिता भृतेस्तदा गर्भो न संभवेत्‌ | १८८॥ 
एवं च प्रथमा रक्षा त्वाधाराख्या प्रकीरतिंता । 
एवं चेति, अतशचेत्यर्थः । आधारः पितरौ, तदाश्रयत्वाधाररक्षा । 
बीजरक्षामाह- 
रेतोरक्तमयः कायः स्वेषां प्राणिनां यतः ॥१८६॥ 
ततः संरक्षितो द्रौ तु कर्तव्यौ मन्त्रवादिभिः। 
दवाविति रेतोरक्ते । आतेवे बीजरक्षा बन्धनीयेत्यर्थः ।। 
कि च~ 
रतिकामा ग्रहाये च कामाचारा ह्यनेकशः ॥ १६०॥ 
पिवन्ति रेतो रक्तं च नष्टेऽस्मिन्‌ संभवः कृतः । 
तस्मात्त कारणादस्मिन्‌ रक्षिते संभवो भवेत ।।१६१। 
अस्मिन्तिति रेतोरक्तात्मनि । वीजसंभवो गभाधानम्‌ ।१६१॥ 
तृतीयामाह-- 
संभूते गभंगे हेतौ संरक्ष्यं गर्भपातनम्‌ । 
संभूत इति, अर्थात्‌ गभे ॥ 
चतुर्थीमाह- 
प्रसूतिकाले नारीणां रक्षागतिविशारदैः।१६२॥ 
रक्षा कार्या प्रयत्नेन 
रक्षाया गतिः पूर्वोक्ता व्याप्तिः, तत्र विकशारदैनिमलधीभिर्मनत्रार्चायत्नौ- 
षधयुक्त्यात्मना प्रकृष्टेन यत्नेन रक्षा कार्या ॥ 
एवे च-- 
न हिसन्तीह हिसकाः! 
इहेति प्रसवकाले ॥ 
प्रसूताया रक्षां पञ्चमीमाह- 
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यावन्न सूतिका शुद्धा तद्गृहस्थं तु बालकम्‌ ॥१९३॥ 
तावत्‌- 
सतिकागृहदोषाद्या बाधन्ते रक्षया विना 
तस्मात्‌ सुरक्षितं कार्यं बाह्यस्तरायं विचक्षणैः ॥१६४॥ 
काये मिति, सूतिकागृहमित्यर्थात्‌ ॥ १६४॥ 
षष्ठीमाह- 
सूतिकास्नानकाले तु बालो वा यर्च तत्स्थितः। 
हिसन्ति बलिनो भूतास्तस्मात्‌ स्नाने तु रक्षयेत्‌ ।. १६५॥ 
यश्चेति जातवालादन्योऽपि बालादियस्तत्र स्नानगृहे स्थितोऽ्थांत्‌ तमपि 
भूता हिसन्ति, तस्माद रक्षेत्‌ ।।१६५॥ 
सप्तमीमाह- 
स्नात्वा तदुत्तरं कालं बाला रक्ष्याः सधात्रिकाः । 
स्नात्वा ये स्थिता बालास्ते रक्ष्याः ।॥१६६॥ 
धात्री कस्माद्‌ रक्षयेत्याह- 
धात्री तु कारणं तस्य क्षीरस्पर्शादिपोषणेः ॥१६६॥ 
तस्मात्‌ सा रक्षितव्यादौ धात्री बालस्तदुध्वेतः। 
कि च-- 
सवेकालं तु संरक्ष्यो मन्त्रौषधिप्रयोगतः ।।१६७।; 
धारणाध्यानमृद्राभियेन्त्रैधूपे रतन्द्रितम्‌ ॥, 
तिलाज्यादिकृतेहमिः कलशेविंविधेः शुभः ॥१६२८॥ 
रिरसि ह्यभिषेकंर्च रक्षणीयश्च सवदा । 
बालो यः संरक्ष; कल्याणमूतिः, स सवं दाऽतन्द्रितं कृत्वा रक्षणीयः, नतु 
दुजातः । 
कि च- 
प्रतिबुद्धं तु सुप्तं च रुदन्तं च प्रसाधितम्‌ ॥१६९६॥ 
भञ्जानं शयनस्थं तु तिष्ठन्तं क्रोडमानकम्‌। 
प्रभाते चाधेरात्रे च सायं मध्याह्नगोचरे ॥२००॥। 
सन्ध्याकालेषु सवेषु रक्षेद्यत्नात्त्‌ बालकम्‌ । 
क्रीडमानमिति चरन्तम्‌ ॥ 
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सन्ध्यासु किमिति यत्नतो रक्षेत्दियाह-- 
देवासुराणां भूतानां मातृणां भगिनीष्‌ च ॥२०१॥ 
ग्रहदष्टपिताचनां संध्याकाले तु संगमः। 
तस्मात्‌ सर्वासु सन्ध्यासु रक्षितव्यश्च बालकः ।॥२०२॥ 
तथा- 
गच्छंस्तिष्ठन्‌ स्वपजञ्जामग्रत्‌ सवेकालं तु रक्ष्यते । 
एतदेवोपपादयंति-- 
गच्छन्तं दर्शनाटैवि जिघांरुन्तीह्‌ हिसकाः ॥२०३॥ 
रक्षाहीनं तु तिष्ठन्तं मुद्रयन्ति सुभोषणाः। 
स्वस्थं च्छलेन सुप्तं तु ्रासयन्ति समन्ततः ।॥२०४।। 
जाग्रतः केवलं रात्रौ भीषयन्ति प्रहाधमाः। 
तस्मात्‌ सवं प्रयत्नेन स्वंदा रक्ष्यते शिश्युः २०५ ` 
जीवेन्नान्ये रूपायेस्तु मन्त्रवादेविना प्रिये । 
कि च- 
विजशेषाद्राजतनयो रक्षितव्यो हि दंशिकंः :।२०६॥; 
भाग्यभ्‌क्‌ सुप्रशस्तश्च संवक्षलणलक्षितः। 
शारदानि भृङ क्ते फलद्रारेण .। 
तं च यतः- 
दृष्ट्वा यत्नेन दृष्टाश्च जिघांसन्ति शिशुं शुभम्‌ ॥२०७॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रकारेण धारणाभिनिंरन्तरम्‌। 
प्राकारास्त्रेणवा देवि मन्त्रैर्वा विविधे: शुभैः ॥२०८॥ 
लि खितंर्यन्त्रयोगेर्वा पूजितैः सुप्रयत्नतः। 
वेष्टितः कण्ठसंलग्नेः सूत्रकर्वासितादिकः ।२०६॥ 
धूपेविंविधरूपेडच धारितंमणिभिस्तथा । 
रक्षोघ्नं स्तिलकैर्वापि नी राजनपुरःसरः ॥२१०॥ 
रक्षणीयः सदा बालो राजपुत्रो विशेषतः| 
धारणा अधोमुखतितसरोजसंनि विष्टेन्दुबिम्बास्त्रवत्सुधया ब्रह्मद्रारपूरणादि- 
रूपाः । यन्त्र योगानां पूजितंरित्यादि विहेषणत्रयम्‌ कण्ठलग्नौरिति काका- 
क्षिवत्‌ । नीराजनं पूवक्तिम्‌ ॥ 
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-युरुषरक्नामष्टमीमाह-- 
राजानस्तदमात्याइच राजपल्य स्तथा प्रिये ॥२११॥। 
अनेनव विधानेन रक्षितव्याः सुनिरिचतंः । 
यस्मात्‌ क्षुद्रा ग्रहा भूता मातरो दृष्टहिसकाः ।॥२१२॥ 
देवेष्वसाध्या बलिनो दुजंया दुरतिक्रमाः। 
जिघांसन्ति प्रयत्नेन नित्यकालमतन्द्रिताः ।२१३॥ 
तेषां प्रणमनार्थाय प्राणिनामनुकम्पया । 
मन्त्रास्त्रौषधयत्नाइच महाबलपराक्रमाः ।॥२१४।। 
अनुग्रहार्थं मर्त्यानां मया सर्वेऽवतारिताः | 
अस्त्राणि नाराचतोमरादीनि, यत्नारचेति चकाराद्‌ मणयः ॥ 
अस्य मन्त्रनाथस्य विजेषमाह-- 
तेषामेव टि स्वेषां मन्त्राणां भूरितेजसाम्‌ ।।२१५॥। 
वलमोजस्तथा ज्ञानं स्म्रतिमंधा वपुः त्रिय । 
जीवनं प्रभ सवषां मृत्युजित्‌ कथितो मया ॥२१६॥ 
तेषामिति ग्रहाद्युपशमहेतूनां व्याप्तिः स्मृतिरविचला प्रतिपत्तिरूपा च 
प्रज्ञा मन्त्राणां सारतदच पूर्वोक्तनीत्या प्रम्‌ प्रभविष्ण्‌ मत्युजित्स्वरूपमेव, तथा 
वपूर्वाचकविशोषात्म स्वरूपं श्रियो भोगमोक्षवितरणसरुचो ङीवनं वाच्यरूपं चैत 
न्यम्‌ ।२१६॥। 
तदेव सवंमन्त्रवंलक्षण्यमस्य दणंयन्नन्यमन्त्रस्थिति तावदाह-- 
भूरियागेजपेहमिंस्तपसा संयमेन च । 
मन्त्राइचस्त्राणि सिध्यन्ति युगभावानुरूपतः ।।२१७॥ 
तथा कलियुगे दष्टे पापिष्ठा ये नराघधमाः। 
तेषां ते सिद्धदा मन्त्रा भवन्ति न भवन्ति च ॥२१८॥ 
करतादियुगेषु यो भावः सत्त्वादिप्रधान आशयस्तदानुरूप्येण यथोत्तरम- 
धिकाधिकप्रयत्नव्रताराधनाद्िकृच्छण सिद्ध्चन्ति, भवन्ति न भवन्ति चेति 
बाहुल्येन न भवन्तीत्यथंः ।।२१८॥। 


नेत्रनाथस्य त्वयं विशेषो यत्‌-- < 
अस्य देवातिदेवस्य न कृतादियुगस्थितिः। \ 
अतदचायम्‌-- 


भावानुरूपनिष्ठानामतपोत्रतसेविनाम्‌ ।२१६॥ 
स्वभावप्रपन्नानां द्रेताद्रं तजिगीषया | 
दौरभाग्यालस्ययुक्तानां पापोपहतचेतसाम्‌ ॥२२०॥ 
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भ्वितमात्रावलम्बित्वात्‌ सिध्यत्यत्र न संशयः । 
पूरवक्तसिद्वान्तादिसवेदशनभावानुरूपा निष्ठा स्थितिर्येषाम्‌, तपो ब्रतं चानि- 
तेवमाणानामपि, तथा सर्वान्‌ भावान्‌ प्रपन्नानां सवेग्यवहारसङ्किनाम्‌, दोभाग्या- 
दिमतां च दैताद्ैतजिगीषया पूरनिर्णीतपरमाद्रेतव्याप्त्या यद्‌ भक्तिमात्रावल- 
म्नित्वमाराधकत्वम्‌ तस्मादव्रेति जीवदहश्चायामेव सिध्यति समावेशतः स्फुरति, 
अभीष्टसिद्धि च घटयति । ने संशय इति च प्राग्वत्‌ ॥। 
अयं च- 
चिन्तारत्नं यथा सर्वं चिन्तितार्थं प्रयच्छति ।२२१॥ 
तथा सर्वाणि कार्याणि भावितस्य करोति हि। 
भावितो निरदिचतमतिः ॥ 
कि च- 
ूर्याचन््रौ यथा लोके सामान्येनाव भासक ।२२२।। 
पृथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च. 
सामान्यं वर्तयत्येतदन्तं क्षुहो षह यथा ॥२२३॥। 
तथा सर्वेषु भूतेषु व्यापकः परमेइवरः । 
रिवः प्रपञ्चरहितः सवेषां सवंदः प्रभः ।२२४।। 


मृत्य॒जित्‌ परमो देवः सर्वेषां सर्वसिद्धिदः । 
एतदिति प्थिव्यादिव्योमान्तं कत, क्ष टोषहदन्नं कमं सामान्यं साधारणं 
वर्तयति निष्पादयति सर्वं पाशजालं यतीति स्वंदो मोचकः । शिष्टं व्याकृत- 


प्रायम्‌ ॥ 
अतहच-- 
भकव्ितिमात्रावलम्बित्वाद्धा रणाध्यानतत्परः ॥२२५॥। 
योऽस्य वेत्ता प्रपन्नङ्च मन्त्री निष्कम्पचेतनः । 
स सर्वं फलमाप्नोति सर्वंसिद्धचरहौ भवेत्‌ ॥२२६॥। 
"धारणा परमात्मत्वम्‌" (८१ १६) 
इत्यादि धारणास्वरूपमष्टमे दशितम्‌ । वेत्ता विचारको वीयंज्ञः । निष्कम्पचेतनो 
निश्चतधीः । सर्वं फलं समस्तसंपदात्मिकां मृक्तिम्‌ । अरह इति एेशः पाठ इति 
शिवम्‌ ।२२६॥। 
्रसफुरच्चित्समावेशोन्मेषिजीवावभासितम्‌ । 
दिव्यां देहस्थिटि कुवेन्नेत्रं रक्षाकरं नुमः ।। 
इति श्रीनेश्रोहयोते एकोर्नविशोऽधिकारः । १६, 
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परसृक्ष्मादियोगेन मृद्रितानपि लोलया । 
उन्मुद्रयत्पराद्रतं नुमो नेत्रं महेशितुः । 
पूवक्ितिसंगतिपू्वं भाव्यधिकाराथेमवतारयितुं श्रीदेवी उवाच-- 
उक्तं देवेन तत्सवं परिपृष्ट हि यन्मया । 
अधुना श्रोतुमिज्छामि संशयोऽयं हृदि स्थितः ॥१।। 
योगिन्यो मातरइचव शाकिन्यो बलवत्तराः | 
कथं परपुरात्‌ प्राणान्‌ क्षणादाकषयन्ति ताः ।२॥ 
कस्माच्च निघणा रौद्राः कि वा तासां प्रयोजनम्‌ । 
एतत्सवंमशेषेण भगवन्‌ वक्तुमर्हसि ।।३॥ 
श्रोतुमिच्छामीति देवी प्ररनवाक्याथंनिणंयमविगन्तुमिच्छति । कथ- 
मिति, कस्मादिति, कि वेत्युकितिभिः प्रकारहेतुप्रयोजनविषयां जिज्ञासां 
स्फुटयति ।।३। 
एतन्तिणयाय श्रीभगवानुवाच-- 
श्रृण्‌ देवि प्रवक्ष्यामि रहस्यं परमाद्ध्‌ तम्‌ । 
यथा प्राणाचञ्जिघांसन्ति पशुनां पतिशासनात्‌ ।४॥ 
रागद्र षविमृुक्तास्ता लोभमोहविवजिताः। 
यागाथ देवदेवस्य पश॒न्‌ वे प्रोक्षयन्ति ताः॥५॥ 
तन लोभेन न हिसार्थं न चेव हि जिघांसया । 
महाभेरवदेवस्य शासनं पालयन्ति ताः ॥६॥ 
तदथं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा । 
पशवः पतियागाथंमुपयुक्ता न चान्यथा ॥७।। 
पति शासनादिति तदाध्ित्य । एवं कस्मादिति हतुः, यागा्थंमित्यनेन च 
प्रयोजनं निर्णतिम्‌ । लोममोह इत्यादिना निं णत्वं प्रत्युक्तम्‌ । प्रोक्षयन्ति 
उपहाराय योजयन्ति । हिसाथंमूपद्रवाय । तदर्थमित्ति यागाय । स्वयमेवेत्यनेन 
पतिशासना दित्युकतिः प्रमाणीकृता । न चेति च एवाथे ।७॥ 
अतश्च ताः- 
एषामनुग्रहाथाय पशूनां तु वरानने | 
मोचयन्ति च पापेभ्यः पापौघांश्छेदयन्ति तान्‌ ॥८॥ 
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अनुग्रहो मुक्तिः । तान्‌ पशुन्‌ ॥। 
यत एवम्‌, ततः- 
पशनामृपयुक्तानां नित्यमूर््वगतिभवेत्‌ । 
ऊष्वंगतिः शुद्धविद्यादिपदसुष््टिर्मूकिति्वां ॥ 
पूर्वेक्ताश्च देव्यः-- 
त्रिविधेन तु योगेन योजयन्ति शिवाज्ञया ।६€।\ 
परेणैव हि सूक्ष्मेण स्थूलेन त्रितयेन तु । 
योजयन्ति 
उपहरन्ति ॥ 
यतदचैवं मरो गिन्यः पशृन्‌ योजयन्ति, ततः-- 
न॒ चैवात्र घातयन्ति बलेन ताः ॥१०। 
तत्र परयोगं तावद्‌ ववतुमुपक्रमते-- 
परः सर्वात्मिकोऽनन्तो निष्क्रियो निर्मलस्तु यः। 
व्यापकः परमेशानः सवेकारणकारणम्‌ ।११॥ 


स्वभूतान्तरावस्थः सर्वानुग्रहकारकः, 


सर्वात्मको विदवाभेदिपराद्रेतरूपः । अनन्तः कालानवच्छिन्नः । निष्क्रिय 
सक्रमक्रियाश्न्यः स्पूरत्तात्मा, अक्रमक्रियाशक्त्या तु दित्ययुक्तः । निष्क्रान्तो मलो 
स्मात, स एव हि स्वरूपगोपनया मलोल्लासकृद्‌ मलास्पृष्टरच । व्यापको देशेन 
असंकूचितः । परमेशानः स्वतन्त्रः । अत एव सवषा ब्रह्मादिकारणानां कारणम्‌, 
अन्तरावस्थः प्रकाशविमशत्मिहद्रूपः तदुक्तं गीोतासु-- 
'ईदवरः सर्वम्‌तानां हचेष वसतेऽजुंन -- ( १८।६१। 
टति । एष एव च स्वाभेदप्रथात्मानं सर्वेषामनुग्रहं करोति ।। 
ताद्शे-- 
तस्मिन्नेव नियुक्तास्ता निमला विगतक्लमाः ।१२॥ 
एकीभावमनुप्राप्य न वियुक्ताः कथचन । 
निःशेषेण युक्ताः समाविष्टाः, अतश्च परमानन्दलाभाद्‌ विगतो 
देहप्राणाद्याश्रयः क्लमो यासाम्‌, अतङच तदभिन्ना: ॥ 
तच्छक्तौ तु विलीनास्ता इच्छारूपेण संस्थिताः ॥१३॥ 
ज्ञानोत्कर्षाः क्रियावस्था यागयोगावधूतिकाः। 
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इच्छारूपेणेत्यविकल्पसं वित्स्फारेण, ज्ञानोत्कर्षाः क्रिावस्था ज्ञानेद्धाः 
क्रियास्फारनिष्ठाः। यागः परमेशाय पञ्युनिवेदनम्‌, योगः परमेडोक्यापत्तिः, 
ताभ्यामवहृतं धृतं कम्पो यासां तास्तथा निरचलतदंक्यमय्यः ॥ 
तदित्थं ताः-- 
तदभावं तु समास्थाय तद्रूपं योजयन्ति यान्‌ ॥१४।। 
ते म॒वताः शिवभूतास्तु शिवशक्त्या दिवेरिताः 
निर्मलाः शिवरूपास्तु तत्प्रभावाद्‌ भवन्ति च ॥१५॥ 
तद्रूपाः सत्योऽ्थात्‌ तत्रैव यान्‌ योजयन्ति, ते तासां योगिनीनां प्रभावात्‌ 
शिवशक्त्या शिवेनेरिताः प्रेरिताः श्िवम्‌ताः पराप्तनिमलशिवेकरूपा 
भवन्ति ।। १५।। 
अतदच-- 
यथा योगेन दीक्षायां शिवत्वमुपलभ्यते । 
देहस्थितेरेव दीक्षितैः । 
तथा वे योगियोगेन शिवत्वमुपयान्ति ते ।।१६॥ 
योगिनीनां योगेन चण्डीशचरूपकरणेन ॥ 
एव हि-- 
अत्यन्तमलिनस्यास्य पूर्वोक्तिस्याधिक्ारिणः। 
मल प्रध्वस्तरूपस्य न्म॑ल्यं व्यञ्जयन्ति ताः ।। १७) 
न केवलं मलिनस्य यावद्‌ मले प्रध्वस्तं कुत्सिमोगेष्वापातितं रूपं यस्य 
तादशः, अधिकारिणो देहिनो नैमल्यं ज्ञानक्रियाशक्त्यात्मतां च ।॥ १७॥ 
एताश्च देव्यः-- 
मूलच्छेदेन तेषां हि जिघांसन्ति मलत्रयम्‌ । 


अतरदच- 
मलत्रयवियुक्तस्य शरीरं न प्ररोहति ।१८॥ 
तदित्थम्‌-- 


दीपवद्योजनं तस्य पशणोर्नंव हि घातनम्‌ 1 
परयोगिन्यो हि-- 

व्यापकेन स्वरूपेण स्वशक्तिविभवेन च ।। १६।। 

त्रोटयन्ति पशोः पालान्‌ शरीरं येन नश्यति । 

शरीरेण प्रनष्टेन मोक्षणं नहि मारणम्‌ ॥२०॥ 
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व्यापकेन शिवात्मना । स्वश्चक्तिविभवेन शाक्तेन । येनेति त्रोटनेन ॥२०॥ 
यदीद्ग्‌ मरणं न, कीदक्‌ तहि तदित्याह-- 
द्‌ दप्ररूढपाशस्य बद्धस्य पुरुषस्य यः । 
वियोगस्तु शरीरेण मरणं तद्धिदुबुधाः ॥२१॥ 
उपसंह्‌ रति- 
एवं परः प्रकाशस्तु 
शाम्भवपदे विश्रान्तिप्रबोधेन योग उक्तः ॥। 
सुक्ष्मइचं वाधुनोच्यते । 
तमाह-- 
सुक्ष्म शक्तिमयं ज्ञानं जानशक्त्या तु गम्यते ॥२२॥। 
अरावरावराविण्या ध्वनिभावानुसारकम्‌ । 
शक्तिमयं चित्स्फ़रत्ताप्रधानम्‌, नतु प्राग्वत्‌ शाम्भवप्रकाशविश्नान्त्यात्म, 
्ञानशवत्या देहादिप्रमातृताप्रक्ञमनोन्मग्नसंविदा गम्यते प्राप्यते । कदश्या । न 
विद्यते रावो मन्त्रविशेषोच्चारध्वनि्यस्य तादृग्‌ यो रावः सहजो नादामशस्तेन 
राविण्या प्रोन्मिषत्पराहंविमर्णंरूपया । कीदशं ज्ञानमित्याह--ध्वनेर्नादामशस्य 
भावः सत्ता, तदनुसरणं तन्मयोभावं प्राप्तम्‌ ॥ 
एतच्च-- 
सिद्धानां सिद्धिदं ज्ञानं खेचयंः पयुपासते ॥२३॥। 
सिद्धाः भ्रीखनोन्द्राद्याः खेचयंः संविदगगनचारिण्यो देव्यः । परितः समन्ता- 
दुपासते तन्मयत्वेन स्फुरन्ति ॥२३॥ 
यद्यपि शाक्तं ज्ञानं सर्वेषां भित्तिः, तथापि-- 
अज्ञानेनावतं ज्ञानं पशूनां समलं स्थितम्‌ । 
अज्ञानं मायाशक्तिकरृतमात्मन्यनात्मताप्रतिपत्तिपुरःस रमनात्मनि देहादा- 
वात्माभिमानात्म ॥ 
यत एवमतो योगाम्यासप्रवुद्धेन निजेन-- 
निर्मलेन तु ता देव्यो ज्ञानेनाभिभवन्ति तत्‌ ॥ २४॥। 
एवं च- 
यथा प्रबुद्धः सुप्तेन क्रीडते च यतस्ततः। 
मदिरासवपानेन यथंवोन्मादितः क्वचित्‌ ॥२५॥ 
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क्रीडते ह्यस्वतन्त्रत्वाद्बालो वा भ्राम्यति क्व चत्‌ । 
उन्मत्तो वाप्रमत्तेन प्रेयेते पशवस्तथा ॥२९॥ 
मातभिर्गह्यकः शक्त्या स्वेन योगबलेन तु । 
तयेत्यतर परर्यन्त इति वचनपरिणामाद्‌ योज्यम्‌ । गुह्यका यक्षा भूतग्रदाचु- 
-पलक्षकाः । शक्त्या स्वसामर्थ्येन ।। 
अतदच तेः-- 
जीव आकृष्यते क्षिप्र पशूनां योगवोययतः ।।२७॥ 
एतदेव स्फुटयति-- 
यत्तत्परममव्यक्तं शार्वतं ह्यचलं घ्र वम्‌ । 
तत्प्राप्य योगमार्गेण प्रविद्य परदेहतः ।॥२८॥ 
परो भूत्वा स्वशक्त्या तु जीवं जीवेन वेष्टयेत्‌ । 
यत्तदित्यादि प्राग्वत्‌ तत्प्राप्य परं चिन्मयं बलं समाविश्य योगमागणेति 
तत्तवाथंचिन्तामणिघ्रद्शितागभिकगोलकाम्यासासादितसमस्ततद्रसोपलम्भः स्व- 
देह एवाविकासस्थित्या प्राणाकर्षापकर्षाम्यामस्वतन्त्रीकृतप्रा णबलो योगी पाद- 
शाखाब्रहारन्घ्रत एकतरेण पथा गोलकस्थित्यैव परहृदयं प्रविश्य परो भूत्वेति-- 
“संचारो वायुतत्त्वस्थो वायुतत्त्वं च बुद्धिगम्‌ । 
अह ङ्का रगता बुद्धिः च चित्तत्त्वं समाधितः ॥ 
इत्याम्नायदष्टचा परत्राहप्रती तिदाढ्य' मात्राश्तं स्थित्वा प्राणक्षोभेण तं 
क्षोभयित्वा स्वेन्द्रियश्शकितिभिस्तदिन्द्रियाक्रमणपूवेमात्मशक्तिस्वीकृतस्य परस्य 
शरीरं स्वपरिस्पन्दप्रवत्तिनिवृत्तिक्रमेणात्मशरीरीङ्ृत्य जीवं प्ररपुरयंष्टकं जीवेन 
स्वपुय॑ष्टकेन स्वशक्त्येति प्रोन्मिषितशाक्तवलेन स्वप्राणेन वेष्टयेदाक्रमेत्‌ ॥ 
तदित्थम्‌- 
आक्रम्य तं हृदिस्थं वे अधऊध्वप्रवेशतः ।२६॥ 
एकीभावं समासाद्य समत्वं तत्र चाभ्यसेत्‌ । 
परं कारणमाध्ित्य स्वतन्त्रत्वं तदाभ्यसेत्‌ ॥३०।। 
परं कारणं शाक्तं बलम।ध्रित्य तद्ग्रहेणावष्टम्य तत्र॒ चेति परं प्रेर- 
यति यदेवाहं करोमि, तदेवायं करोत्वितीदु णं समम्यस्यन्‌ तेन सेह एेक्यमासाद्य 
स्वतन्त्रत्वमभ्यसेदिति जिगमिष निरोधयेत्‌ तिष्ठन्तं गमयेदिति क्रमेण तं स्वचेष्टा- 
वशगं कुर्यात्‌ । तदेतदुक्तं गुरुभिः-- 
"तत्स्थ अश्नीयात्‌ पिवेद गच्छेत्तिष्ठेत्सुप्यात्‌ तावद्यावत्समासा- 
दितसकलचेष्टाफलः स योगी संपद्यते ततस्तमानयेद्विसृजेन्मोहये 
दुन्मीलयेदापूरयेद्िशिष्टं वा स्थानं प्रापयेत्‌ ॥' 
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इत्यादि ।३०॥ 
अथ-- 
व्यापकेन स्वरूपेण शक्त्या लक्ति तु दारयेत्‌ । 
समावेशबलाद्‌ वीयभूतां व्यापकतामास्थाय स्वज्ञक्त्यः तत्प्राणशक्ति दारयेत्‌ 
छेदाथ माक्षिपेत्‌ ॥ 
तदेतत्संपुटीकरत्य शक्तिच्छेदं तु कारयेत्‌ ॥३१॥ 
तथा स्वशक्त्या सवतो वलित्वा परप्राणशक्ति च्छरिकाप्रयोगेण च्छिन्ा-. 
दित्यथः ।॥३१।। 
शक्तिरूपं ततो देवि सतत्वमास्थाय योगवित्‌ । 
स्वसत्त्वसत्तारूपेण चित्सूयेत्वेन तापयेत्‌ ।*३२॥ 
दरावयेत्त॒ परस्थो हि रदमीन्‌ रदिमिभिरकंवत्‌ । 
शक्तिरूपं प्राणश्क्तिप्रधानं सत्त्वं परजीवमास्थाय स्वीकृत्य योगी स्वसत्त्व- 
स्य संबन्धिना शाक्तस्फुरत्तात्मसत्ताखूपेण कारणेन चित्सूयत्वेनेति चंतन्यार्करूपि- 
तया सन्तापितं कूर्यात्‌ । ततस्तदीयःन्‌ चक्षुरादिरश्मीन्‌ परे तत्रेव परदेहे स्थितः 
सन्‌ दीप्तः स्वेरचक्षुरादिभी रदिमभिः सूयं इव सोमरहमीन्‌ द्रावयेद्‌ विला- 
पयेत्‌ ॥ 
तत्रापि योगबलात्‌- 
योजयेद्‌ हदये सर्वान्‌ शब्दादीनिद्दरियाणि च ३३), 
भूतानि रसभूतानि गुणानेव हि सर्वतः । 
अन्तःकरणसंघातं 
परसंबन्धीनि विषयभूतबहिरन्तःकरणानि प्रोक्तविलापनतो रसभरूतानिः 
दरतत्वमाप्तानि सर्वाणि योजयेदात्मन्येकीकरर्यात्‌ ॥ 
अथ-- | 
गृहीत्वा तत्स्वचेतसा ।॥३४॥ 
प्रविशेत्त॒ तदा योगी पुरमाक्रम्य सर्वतः । 
रतं गृहीतं तत्सवं क्षिप्रमात्मस्थमानयेत्‌ ॥३५५। 
तदिति पूर्वोक्तं सवं गृहीत्वा, आगमोक्तदष्टया साध्यस्य (मूधंद्रारेण 
निष्क्रम्य चेतसा पुरं शरीरं प्रविशेत्‌ । ततस्तदाक्रम्य शक्त्याऽस्य यत्‌ पूर्वं दरुतं 
विलापितं संगृहीतम्‌, तत्‌ सर्वे क्षिप्रमात्मनिष्ठं कुर्यात्‌ ।।३५।। 
तदित्थं योगी-- 
ततक्षणादानयेज्जीवं मूद्रामन्त्रप्रयोगतः । 
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मृद्राऽत्र प्रथमं स्वशरीरनिःसरणसमये करङ्किणी, तच्छरीराक्रमणे क्रोधना, 
तद्ररम्यादिविलापने लेलिहाना, नत्पुराद्‌ निःसरणे खेचरी, स्वहूत्प्राप्तौ 
भेरवी । तद्बन्धसतत्तवं श्री विज्ञानभेरवोहयोतेऽस्माभिदेशितम्‌ । मन्त्रस्तु पञ्च- 
पिण्डक्षरिकाकालरात्यभिधानः श्नीगुप्ततन्त्रात्‌ श्रौपुर्वादिदष्टः। तत्प्रयोगाद्‌ 
योगिन्यः क्षणात्‌ परजीवमानयन्ति ॥ 
अतङडच-- 
अनेन विधिना सृष्ष्मं योगी योगं समभ्यसेत्‌ ।। ३६॥ 
तत्सवं प्राप्नुयात्‌ क्षिप्र सुक्ष्मयोगेन योगवित्‌ । 
प्रथममूक्तद्क्षा योगमम्यस्येत्‌ ततो योगविदनेन सूक्ष्मेण योगेन तत्सवमिति 
जीवाकषेणमागमोक्तं च तत्सिद्धिफलं क्षिप्रमाप्नोति । 
उपसंह॒रति-- 
सृक्ष्मयोगः समाख्यातः 
अथ-- | 
स्थ लइचंवाधृनोच्यते ॥३५॥ 
तमाह-- 
पिण्डस्थं तत्प्रयोगेण पिण्डमाकषंयेद्‌ घ्र वम्‌ । 
पिण्डस्थं स्थूलशारीरगतम्‌, पिण्डं पुयेष्टकदेहम्‌ तत्प्रणो गेणेति तत्तत्प्रतिकृति- 
कमे विचित्रगरदानादियुक्त्या क्षुद्रया, आकषयेत्‌ ॥। 
तथा-- 
मन्त्रमुद्राविधानेन विधिना पांसवेन च ।३<॥ 
ध्यानयोगवबलेनेव छम्मकादयङ्कलक्षणैः। 
पातयन्ति न संदेहः पशूनां पाशवं पुरम्‌ ।३६। 
तत्र मन्त्रविधानेन मारणं श्रस्वच्छन्दे दशितम्‌-- 
"क्रोध राजनिरुदधं तु इमशानपट मध्यगम्‌ । 
दमशानध्‌ लिना लेख्यं विषरकतान्वितेन च ॥ 
यस्य नाम वरारोहे हफट्‌कारवदमितम्‌ । 
मारयेति समायोगात्‌ क्ररजातिविर्दभितम्‌ ॥ 
शयते सप्तरात्रेण यो रक्षाभिः सुरक्षितः ।' (€।६४।६६) 
इति । मद्राविधानं तु व्योमकृण्डलिनीत्यादिमान्त्रसंप्रदायोपक्रमेण-- 
"बद्ध्वा सप्तशिखां मृद्रामाशिखान्तं हलाकृतिम्‌ ।' 
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इत्यादिना, 
"तदा ग्रसन्ति योगिन्यो रावं कृत्वा शिखान्तरे ।' 

इत्यन्तेन श्चीगुप्ततन्तरे प्रदशितम्‌ । पांसवविधिरपि-- 
“सप्तम्यां कृष्णपक्षस्य प्रभाते लक्षयेत्‌ सरा । 
कृतन्यासबला धीराधीरा वा योगिनी प्रिये ॥ 
प्रथमं निगेतायातु नारी वा पुरुषोऽपि वा) 
वामदक्षिणहस्ताभ्यां वामदक्षिणपादयोः ॥ 
ग्राहयेत्‌ पांसुमृद्धत्य दक्षिणे पुरुषस्य च । 
अपसव्येन वामाया मल्लोके मारयेत्‌ सदा ॥' 





इत्यादिना तत्रव दशितः । ज्ञानयोगबलं योगीश्व्यत्मिनिजमूत्यविशाद्‌ 
नाभ्युदयक्रमेण साध्यदेहस्थपञ्चमृताकषेणसामथ्यम्‌ । छम्मकानि श्रागभिक्पारि- 
भाषिकनामानि, तद्‌ यथा-- 
“शस्त्रं विभागजननम्‌ मांसं बलविवधेनम्‌, कालेयक कुसुमम्‌, 
वसा मण्डम्‌, शिरो विचारः, शस्त्रहतो लब्धः ।' 
इति, आदिनाऽन्येषां तत्तडडाकिनीतन्त्रोक्तानामाचाराणाम्‌ तंर्यान्यङ्कानामु- 
पहारीक्रियमाणानां लक्षणान्यङ्कुनानि हठ्पश्चुयुक्त्या च्छेदास्तंः ॥ 
तदित्थम्‌ -- 
त्रिविधेन तु योगेन योगिन्यो बलवत्तराः । 
जिघांसन्ति यदा देवि तदा श्रेयः समाचरेत्‌ ।४०।। 
त्रिविधाद्‌ योगादाद्यः प्रकारः पशोमंक्ति ददातीति श्रूत्यंवोक्तः, द्वितीयतृतीयौ 
भोगमोक्षौ वितरत इत्यथंलब्धौ । आम्नायान्तरेषु चंतदस्तीत्याशयेन योगेश्या 
भक्षिटस्यागमेषु मृतोद्धारा दिदीक्ष्यत्वमुच्यते ।\४०।। 





श्रेयःसमाचारं दशंयति-- 
म॒त्युजित्‌ परमं देवममृतं सवंतोमुखम्‌ : 
परेणेव स्वरूपेण व्यापकत्वेन मन्त्रवित्‌ | ४१ 
ज्ञात्वा तं परमं योगं मन्त्री व्याप्य पशोः पुरम्‌ । 
इच्छारक्त्या त्वधिष्ठाय पुना जीवितं शुभम्‌ ।४२॥। 


१. स्वच्छन्दतन्त्रे पञ्चदशे पटले छम्मकानि द्रष्टव्यानि । 


विशोऽधिकारः २०३ 


संरक्षेयोगविन्मन्त्री क्रमाज्ज्ञात्वा तु योगिनाम्‌ । 
पूवक्तानां तु सवेषां हिसकानां यशस्विनि ।।४३॥ 
यथोक्तविशेषणविशिष्ट पूवेनिर्णीतदशा म॒त्युजित्स्वरूपं मन्त्रविदिति स्वं- 
मन्त्रचतन्यरूपं ज्ञात्वा तथा पूवोक्तानां दिसकानां योगिनीनामिति योगिन्या- 
दीनां सवेषां संबन्धिनं तमिति पराशक्तिव्याप्त्या उक्तं ५रं योगं ज्ञात्वा मन्त्री 
मन्त्रवीयज्ञो योगवित्परेणेव स्वरूपेणेत्युक्तपरध्यानेन पशूनां पुरं शरीरं व्याप्य 
तदुन्मिषितस्फुरत्तात्मानन्दव्याप्तिसारयेच्छाशक्त्या तेषामेव जीवितमधिष्ठाय 
श्राच्छरितं कृत्वा मन्त्रक्रमादितीहत्यमान्त्रपरामणं युक्त्या रक्षेत्‌ ।।४३।। 
एवं परयोगमृद्ितानां परघ्यानक्रमेण रक्षामुक्त्वा सृक्ष्मयोगमुद्ितानां 
सृक्ष्मध्यानक्रमेणाप्याह-- 
सृक्ष्मं स्वशक्तिमाणण चक्रानुगमयोगतः । 
पूव क्तिग्रन्थिभेदेन सृक्ष्मध्यानेन योगवित्‌ ॥४४।। 
मोचयेत्‌ सवेदोषेभ्यो नान्यथा तु कदाचन । 
ज्ञानयोगबलोपेतो मन्त्रतन्त्रविशारदः॥४५॥ 
योगिनी प्रयुवतं सृक्ष्मं योगं ज्ञात्वा ज्ञानयोगबलज्ाली मन्त्रतन्त्रविषये विशा- 
रदो निमलधीरत एव मन्त्रविद्‌ इहत्यमन्त्रवीयंज्ञ श्राचार्थः स्वशव्तिमार्गेण 
पूव क्तिचक्राधारयुक्त्या ्रन्थ्यादिभेदेन सूक्ष्मव्यानामतेन सवंदोषेभ्यः साध्यं मोच- 
येत्‌, नत्वज्ञातसूक्ष्मयोगः सृक्ष्मयोगमृद्रितं कदाचिद्‌ मोचयितुं क्षमः ॥४५॥। 
स्थूलयोगमुद्रितोन्मृद्रणायाह-- 
मृत्युजित्सिद्धमन्त्रर्च तपस्वी संयतेन्द्रियः । 
ध्यानमन्त्राभभियुक्तइच सत्त्वस्थो ज्ञानवान्‌ वली ।४६॥ 
संतुष्टः परमो योगी इष्टापूर्तविधोौ रतः। 
रागद्र षविनिमुक्तो लोभमोहविव जितः ।४५५॥ 
निभेयरचेव निःशङ्को ह्यनुम्रहपरायणः । 
पूवक्तिदारुणादोषान्माचकः स भवेत्‌ प्रिये ॥४८॥। 
मृत्युजिता मन्त्रेण सिद्धमन्तरस्तपस्वी जितचित्तोऽतरच संयतानि निवृत्त- 
विषयाभिलाषाणीद्द्रियाणि यस्य, वी्येज्ञत्वात्‌ सिद्धमन्त्रोऽपि जपध्यानासक्तः, 
सत्त्वस्थो निःसंशयः, ज्ञानवान्‌ परतत््ववित्‌, वली लन्धशाक्तस्फारः, अत एव 
योगी इष्टापूतंयागदानादौ रतोऽभिनिविष्टः, लौकिकरागादिदोषहीनः, निभंयो 
बल्यादिकमेसु प्रगल्भः, निःशङ्को वी राचारः, अनृग्रहपरायण आचार्यो यागहोम- 
बल्यादिकमंणेव मन्त्रमृद्रापांसवदिष्यादिमृद्रात्मनो दारुणाद्‌ दोषाद्‌ मोचको 
अवत्येव ।।४८॥ 
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अनेनैवं विधानेन तु मन्त्रवादः काय इत्याह-- 
अन्यथा वर्तते यस्तु स भवेदात्मनाराकः । 
स्वकुल भ्र शको दुष्टो नरक पच्यते घ्रवम्‌ ।४६॥। 
स्वकुलात्‌ तत्तद वतां शकस्थितेश्च द्यति सकम्पत्वादेर्दोषाद्‌ दृष्टो नश्यति । 
तदुक्तम्‌-- 
'नान्यच्छिद्र प्रपश्यामि मन्त्रिणो मन्त्रसाधने-- 
इत्यादि ॥४६।। 
तत्त्वज्नेनापि न यथा तथा मन्त्रवादः कायं इत्याह-- 
भूताद्च विविधाकारा मातरो दृष्टहिसकाः । 
योगिन्यो गुह्यका यक्षाः पिशाचा दुरतिक्रमाः ॥५०॥ 
बलिकामा हन्तुकामा भोक्तुकामास्तथापरे । 
रतिकामा ह्यसाध्यारच स्कन्दाद्या ब्रह्मराक्षसाः ।५१।। 
असंस्यातास्ततो घोरा न तंस्तु सह कुत्रचित्‌ । 
वि रोधदचैव कर्तव्य आत्मजैः स्वार्थपण्डितः ॥५२॥। 
दृष्टहिसका अपस्माराद्याः । गृह्यकाः प्रधानयक्षाः । स्कन्दा बालब्रहाः, ज च 
शब्दाद्‌ विघ्नाः । आत्मज्ञत्वं तत्त्व वित्वम्‌ । विरोधकरणे हेतुः स्वाथपाण्डित्यम्‌ 
स्वदेहपुत्रकलत्रादिरक्षएपरत्वात्‌ . भूताद्या हि विरुद्धा देहा द्यपघातं चिन्तयन्ति \! 
यथोक्तरूपइहच मन्त्रवादः-- 
धनाथिभिर्वा लन्धैख्च न कार्यङ्च यशोर्थिभिः । 
लुब्धाः कृपणाः ।\ 
किन्तु -- 
स्वकृटुम्बसुतादीनां कारुण्याच्चेव कारयेत्‌ ।॥५३।, 
कारुण्यादेवान्यस्य कुर्यात्‌ ।।५३।। 


तथा-- 
नपाणां तप्सुतानां च तत्पत्नीनां च सवेदा । 
यततः- 


यस्मिन्‌ देशेऽथवा राष्ट्र निवसेन्मन्त्रथोगवित्‌ ५४५ 
तत्र राजा प्रभदचंव सदेवाश्रमिणां गुरुः । 
सम्यक्‌प्रजापालनात्‌ ॥ 
श्रतदच-- 








तत्कृते वर्तमानस्य क्षमन्ते तास्तु मातरः ॥५५।। 


पूवोक्तादारुणाद्धोराः प्रशमं यान्ति सर्वथा । | 


वतं मानस्येति मन्त्रवादं कुर्वतः । दारुणादिति हिसादेः । घोरा इत्यत्येऽपि | 
भूतायाः ॥ | | | 
ताइ्च बत्युपहारेण भूरियागेन ते नृपाः ॥५६॥ | 
सन्तोषयन्ति यस्माद्र तस्मात्‌ सवं क्षमन्ति ताः। | 

मन्त्रवादो हि सर्वत्र न कार्यः शिवचिन्तकः ।*५७॥। | 

|| | 


प्रोक्त एवे च विषये--- | 
| 
नाना विधैरुपायेरच ररी रं पाञ्चभौतिकम्‌ । | 3 
विनाशयन्ति ये घो रास्तेषां प्रशमनं श्रुण्‌ ॥५८॥। 
स्थूलं स्थूलेन योगेन चूणेधृपविलेपनंः। | 
यन्त्रचक्रप्रयोगैश्च जीवरक्षादिभिस्तथा ॥५६॥। | 
धारणाध्यानयोगैदच सिद्धमन्त्रेदच सवदा । 
मुद्रामन्त्रविधिज्ञं श्व गमागमवि चिन्तकः ।६०।' 
भूततन्त्रविधौ वीरं रौषधज्ञं : सुचिन्तकंः । | 
सयते रप्रमत्तेश्च सर्वस द्धुरवजिंतंः ।\६१॥ | 
स्तातेदच कृतप्‌जेइच जपध्यानपरायणेः। 
लक्ष्यलक्षणवेदज्ञं निरपेक्षः सुपेशलेः ।६२॥ 
मन्त्रवादस्तु कर्तव्यो नान्यथा क्षेमचिन्तकंः। | 
स्थूलो योगस्तत्तहं वताकृतिध्यानादि । चूर्णं नानौषधिजम्‌, ओषधिक्रिया- | 
योगस्तु विशिष्टैकौषधिप्रयुक्तिः । आलेपनं दीप्तमन्त्राम्भःप्रोक्षणादिना । यन्त्र 
चक्रं विशिष्टसंनिवेशलिखितो मन्त्रसमूहः । चकाराद्‌ मन्त्रसंपुटीकारादिना जपः। 
त्या पूर्व॑निर्णीतस्य जीवस्य रक्षा, आदिशब्दात शरीररक्षा आप्यायनाद्यर्था । | 
योजनादिधारणास्तथा तद्ध्यानपूर्वं योगाः साध्यदेहामृतप्लःवनादिष माधयस्तः । 
सिद्धाः मन्त्रा पटितसिद्धाः कल्पोक्तविधिना श्राराधित्य वा । तरेते: कारण- 
भूतंरमन्व्रादिविधिनजनरर्थादाचर्येः कर्त.मिम॑न्व्वादः कायैः, न अन्यथा । कीद्णेमंन्व्ा- 
दिन्नः) गमागमयोिचिन्तकमन्त्रलक्षणज्ञेरित्यर्थः । तथा वीरंनिष्कम्पः । सुचिन्त- 
कैस्तत्वाधिरूढधिषणैः । संयतं जितेन्द्रियैः, अप्रमत्तंरनवलिप्तंः, सवंसङ्कुर्वजितः 
स्वशास्ोक्तविधिनिष्ठेः । लक्ष्यं भूतादिगही तस्वरूपम्‌, लक्षणानि तन्त्रोक्तानि 
चिह्नानि, वेदास्तज्ज्ञप्तिसाधनानि शास्त्राणि, तज्जः । निरपेक्ष; क्षीणलोभलौल्या- 
भिमानादिदोर्षः। सुपेशलै रदाम्भिकेः । क्षोमचिन्तकंरित्यत्रायमाशयः--यद्युक्त- 
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२०६ नेत्रतन्तरं 


करमातिक्रमेण तत्‌ क्रियते, तदा क्षेममेव बाध्यते । एवमेतेः इ्लौकंः पूवक्तिप्रायः 
एवार्थः सोपस्कार उक्तः ।॥। 
सवंथेदमत्र सतत्वमित्याह 
यदीच्छेदत्तमां सिद्धि मोक्षं वा शाश्वतं घ्र वम्‌ ॥६३।। 
मन्त्रवादो न कतव्य इत्याह परमेश्वरः । 
अनुग्रहाथं मर्त्यानां भूपतीनां कुटुम्बिनाम्‌ ।६४।। 
अनुग्रहपदस्थेन कर्तव्यो हितमिच्छता । 
घ्र वं निदचतम्‌ । अनृग्रहार्थम्‌ नतु लोभपुजाद्यथेम्‌ । अनुग्रहपदस्थेनेत्याः 
चार्येणानुकम्प्यविषय एव कतव्य: ॥ 
तत्रापि -- 
कदाचिन्न प्रवन्धेन 
सदा कुवेन्नाशमेतीत्याह-- 
यदि कुयाद्विनश्यति ।६५॥ 
यतः- 
न क्षमन्ते बलोपेताः शिवयागेषु भाविताः । 
नित्यशद्धा वीतभया भैरवान्ञानुपालिनः ।६६।। 
योगिनीभूताद्या नित्यञुद्धा रागद्वेषादिहीनाः ॥६६॥ 
बलोपेतत्वे युक्तिमाह-- 
आज्ञप्तास्ते मया पूर्वं मुद्रामन्त्रप्रयोगतः । 
आत्मार्थं ते जिघांसन्ति तेन ते बलिनः स्मृताः ॥६५७॥ 
आज्ञप्ता इति पूर्वोक्तिदूराचारच्छिद्रणाय नियुक्ताः ।(६७॥। 
अत्र पुराकल्पं स्मारयति-- 
पूरा देवातिदेवेन शिवेन परमात्मना । 
सष्टा ह्यनेन विधिना विचरन्ति दिशो दश ।६८।। 
तदवलेन समाविष्टा जयिनो बलवत्तराः । 
प्रवत्तास्ते महाघोराः पूवं देवजिघांसया ॥६६॥ 
अनेनेव्येतच्छास्त्रौ दिष्टेन दत्योन्मूलनात्मना ॥६६॥ 
ते च दैत्योन्म्‌लनानन्तरं भगवद्र,ता दुजेया देवजिघांसापरा+अपि यदा.जाता- 
स्तदा चतुदश विधं सगं भोक्तु प्रवृत्ताः सन्तः 
दृष्टाः स्वयम्भुवा पूर्वं 
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यतस्ततः त्ष्टाः- 
मन्त्राइ्चामोघशक्तयः । 
सप्तकोटचस्त्‌ बलिनो वशिनः प्रतिपक्षकाः ।।७०॥। 
चकाराद्‌ विद्याइच । वशिनः स्वतन्त्राः । प्रतिपक्षा इति भूतादीनाम्‌ ।७०।। 
अतर्च- 
ये दृष्टा जगतो घोरा जिघांसन्ति बलोत्कटाः । 
तेषां हि शमनार्थाय जगतो रक्षणाय च ॥७१।। 
मन्त्रौषधक्रियायोगः शतशोऽथ सहस्रशः । 
आज्ञप्तः परमेशेन तदर्थं हि प्रवर्तनम्‌ ॥७२॥ 
मन्त्रवादेषु सवषु 
प्रोक्तविषये कृपातः कदाचिदेव ॥ 
ताज्ञाभङ्खन चान्यथा । 
एवं हि पारमेशाज्ञानुवत्त्या विषये प्रयुज्यमानाः-- 
तत्प्रभावाच्च बलिनो मन्त्रार्चामोघदाक्तयः \॥७३॥ 
तद्रीर्यापूरिताः सवं शेषा वर्णास्तु केवलाः । 
तच्छब्देन परमशिवः परामृश्यते ॥ 
यतच पूवेक्तिद्शा परमशिवरूपः सवेमन्त्रवीयभूत दहत्यो मन्त्रराजः-- ` 
मृत्युजित्तेन चाख्यातः सवेमन्त्रेरव रः प्रभुः ।\७४॥ 
न चास्य करिचन्मन्त्रो वा विद्या वाज्ञां विलङ्खयेत्‌ । 
सवं दृष्टाइचास्य भगवतः-- 
स्मरणाच्च पलायन्ते सिंहस्येव मृगादयः ।॥७५।। 
तत्त्वविद इति शेष इति शिवम्‌ ॥७५।। 
मत्त्रा सन्त्रवितारो मन्त्राक्रम्यारच सवं मन्त्रारच । 
यस्याज्ञावशगास्ते तदान्तरं जयति शाङ्करं नेत्रम्‌ ॥ 
इति श्रीनेत्रोहयोते विश्लोऽधिकारः ॥ 
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जयति स्वपरिस्पन्दानन्दान्दोलनलीलया । 
मन्व्रतत्त्वं त्रितत््वात्म तन्त्रयन्नत्रमंश्वरम्‌ ।। 
सर्वमन्त्रेहवर दति यदधिकारान्त उपक्षिप्तम्‌, तन्निणयाय मन्त्रसतत्तवं 
तावद्‌ जिज्ञापयिषुः श्रीदेवो उवाच-- 
मन्त्राः किमात्मका देव किस्वरूपारच कोदृशाः । 
किप्रभावाः कथं शक्ताः केन वा संप्रचोदिताः।\१॥ 
कं आत्मा येषां शंमः, शक्तिरणुर्वा । किच स्वरूपं निराकृति साकृति वा 
येषाम्‌ । किमिव द्द्यन्ते कीदशाः, निराकाराः कर्तारो न केऽपि केनचित्‌ उदयन्ते, 
साकारा अपि कुम्भकृद्रन्न सर्वेकर्तारो दृश्यन्ते । कः प्रभावो भ॒वितमुक्तिदोष- 
प्रशमको नित्यो येषाम्‌ । कथं केन प्रकारेण शक्ताः, यतो निराक्रारस्य व्योमवत्‌ 
न शक्ता, श्रतदच तन्मूला अपि कतूता कथम्‌ । अआकृतिमत्त्वेऽवच्छिन्नस्य 
मलिनस्यास्वातन्त््पात्‌ का शक्तिः, अशरीरस्य च नानुग्रहादौ कतु त्वम्‌, नापि 
परमेदवरप्रयोज्यत्वमुपपन्नम्‌ । अत एवानाकृतेः परमेरवरस्यापि कथं रक्तत्वं 
प्रचोदकत्वं चेत्यादयेन केन वा संप्रचोदिता इत्युक्तम्‌, केन प्रकारेण कर्त्र 
चेत्यथेः ।¦ १।। 
तदेतत्‌ क्रमेण स्फुटयति--- 
शिवात्मकास्तु चेदेव व्यापकाः शृन्यरूपिणः । 
क्रियाकरणहीनत्वात्‌ कथं तेषां हि कतुृता॥२॥ 
अमूर्तत्वात्‌ कथं तेषां कतु त्वं चोपपद्यते । 
विग्रहेण विना कायं कः करोति वद प्रभो ॥३॥ 
यदि दिवात्मका मन्त्राः, तदा तेषां शिववद्‌ व्यापिनां परिस्पन्दात्मनां 
क्रियया करणैरच हीनत्वात्‌ कथं कतं त्वं शिववदमूरत॑त्वादपि न तद्‌ युज्यते, यतो 
विग्रहं विना न केदिचत्‌ कार्यं कुवन्‌ इष्टः । एवं ¡ शवस्यापि यन्मन्त्रप्रचोदकत्वम्‌, 
तत्‌ कथमित्यनेनैवाक्षिप्तम्‌ । एवप्रायं च श्रतयन्तविदां मतम्‌ । ते हि गुणवत एव 
कतूःत्वमितीदवरोपासामगुणब्रह्मोपातेति मलत्वाऽकर्तरेव [नस्तिमितं साष्यपुरुष- 
कल्पमद्रयं ब्रहम इच्छन्ति ।३।। 
यतः-- 
न दुष्टो ह्यशरीरस्य व्पापारः परमेश्वर । 
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क्स्यापि॥ 
एवं च- 
रारीरिणो यतो बन्धः 
ततः- 
कथं बद्धस्य कतुता ॥४।। 
किच, शरीरित्वादेव शिवमन्त्रादिवर्गो मलिन इति मलिनत्वादस्वतन्त्रो 
लुप्तशक्तिविभाव्यते । 
उक्तं हि- 
'पश्ुनित्यो ह्यमूर्तऽज्ञो निष्करिय' (श्रीकिरणा) इति ।(४॥। 
अतहच-- 
दा वितही तस्य कतु त्वं विरुद्धं सर्वं वस्तुषु । 
ववचित्‌ स्वंशे कुम्भकारपशोरिवास्तु, कि तेन तदित्थं किमात्मकाः 
किस्वभावाः कीदचणःः कथं शक्ताः केन वा प्रचोदिता इति शाम्भवत्वे प्रशन 
पञ्चक स्फुटीकरतम्‌ ॥ 
क्िप्रभावा इति प्रश्नं स्फुटयति-- 
एवे शिवात्मक्रा मन्त्राः कथं सिध्यन्ति वस्ततः ॥५॥। 
एवमुक्तदशा वस्तुतो व्यापक्निराकारशिवस्वभावा नित्यनिमृक्तश्युद्धबोध- 
मात्ररूपाः कथं सिध्यन्ति, कथं सिद्धी वितरन्तीत्यथः ।,५।। 
एवं णांभवत्वं मन्त्राणां विकत्प्य शाक्तत्वमपि विकल्पयत्ि- 
अथ चेच्छक्तिरूपास्ते 
तहि यच्छक्तिरूपास्ते, सा-- 
कस्य राक्तिस्तु कोदशी । 
किसंवन्धिनीं किस्वभावा च| 
तमेव तत्स्वभावं विकल्पयति-- 
शक्तिः कि कार्णं देव कायं तस्याइ्च कीदृशम्‌ ॥६।। 
कि स्वरूपसहकारिरूपा शक्तिराहोस्विदनीनल्द्रिया कायेक्निया, कायंमपि 
तस्याः कौोदशम्‌ ॥। 
न॒च स्वरूपसहकार्यात्मस्वतन्व्रवस्तुरूपा वक्तुं शक्यते शकनात्मा शक्तिः, 
नाममात्रकरणेनतु न विमतिरित्याह्‌ - 
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यावन्न शक्तिमान्‌ करिचित्‌ । 
तावत्‌ -- 
कस्य शक्तिविंधीयते । 
प्रतिपाद्यते ॥ 
यतः सा- 
स्वतन्त्रा न प्रसिध्येत्त्‌ विना सिद्धेन केनचित्‌ ।।७॥। 
असिद्धेन तु यत्साध्यं तदसिद्धं प्रचक्षते । 
वस्तुश॒न्या न चेवात्र शवितवं विद्यते क्वचित्‌ ॥५८॥ 
णक्तिह्पास्तु ते मन्त्राः केवलास्तु विपयंयः। 
केवलाः शक्तिरूपा इत्यस्पृष्टणाम्भवधामरक्तिमात्रात्मका मन्त्रा इत्ययं 
विपर्ययो श्रमः, यतः सिद्धेन केनचिद्‌ वर्भिना इव धमिणा विना दाहकत्वादि- 
धरम॑रूपेव न काचित्‌ स्वतन्त्रा शक्तिः प्रसिध्यति। नच तंव शकनरूपया 
शक्तिमानाश्रयभूतः करिचत्‌ साघयिष्यत इति युक्तम्‌ । यत आश्रयसिद्धि विना 
न शक्तिसिद्धिः, शक्तिसिद्धि विना न आश्रयसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः । यदाहुः-- 
(तदसिद्धं यदासिद्धेन साध्यते" 


इति । न चातीद्ियाऽपि काचिदसौ शक्तिमद्रस्तु विनाऽस्तीति न शाक्ता अपि 
मत्रा: । 





आणवत्वमपि विकल्पयितुमाह्‌-- 
अथ चेदाणवा मन्त्रा विग्रहाकारहूपिणः ।£€॥। 
तहि ते- 
आत्मस्वरूपा विख्याता मलिना बलिनो नहि । 
एवं च- 
मलिनो मलिनस्येव प्रक्षालयति कस्य कः ।१०॥ 
निमंला एव मलिनममलीकतु क्षमाः, नतु मलिनाः । मन्त्राइच आण- 
वत्वादात्मवन्मलिना एव ॥१०॥ 
एवं च-- 
न सिद्धा ह्याणवा मन्त्रा केवलाः परमेदवर । 
ये भ्राणवास्तेन केवला न शुद्धाः । अतरच कथमन्यान्‌ केवलीकुयं; कथं 
वाऽसाध्यं साधयेयुरित्याश्चय्ञेषः ॥ 
तह्य न्य एव केचिदेते भविष्यन्तीत्याह्‌-- 
तत्त्वत्रयं विनास्तित्वं विरुद्ध वस्तुसन्ततेः ।॥११॥। 








एकविशोऽधिकारः २१९१ 


आगमेषु न विना त्रितत्त्वं किचिदस्तीत्युच्यते, नापि परप्रमातृप्रमेयात्मतां 
विना किचिदप्युपपद्यते ।। ११॥ 
अतर्च-- 
युक्तिरेवात्र वक्तव्या प्राणिनां हितकाम्यया | 
कथमेतदुपपद्यत इति यतः सम्यग्विचाररूपा युक्तिरेव सर्वंह्‌दयप्रत्यायिका । 
यदुक्तं सौरभेये-- 
'या चिदृव्यापाररूपेव युक्तिः सवत्र साधनम्‌ । 
भोगे वाप्यथवा मोक्षे तस्मात्तत्रारतो भवेत्‌ ॥' 
इति ॥ 
नच यद्युक्तविचारतो मन्त्रा नोद्यपपद्यन्ते, मा उपापादिषतेति वाच्यम्‌ । 
यतः-- 
द्‌ द्यन्ते बलिनो मन्त्रा अप्रधृष्या: सुरासुर: ॥१२॥ 
स्वनुग्राहकत्वेन स्वंदाः सर्वेगाः शिवाः । 
चतुष्कलनाथादयो मन्त्रा आतिनिवारणसिद्धिमुक्तिप्रदा अनुभुयन्त एव ॥ 
तदित्थम्‌-- 
संक्षेपतो महादेव संशयं तु वदस्व मे।१३॥। 
त्वत्तः परतरो नान्यः कशविचिदस्ति जगत्पते । 
बरहि सवं महेशान यदि तुष्टोऽसिमे प्रभो ।१४॥ 
है महादेव स्व आत्मन्‌ संक्षेपतः संणयमिम वद संशयविषयं निरिचम । 
यतो न त्वदन्यः प्रकृष्टो निर्णेता कोऽप्यस्ति, अतो यथाप्ररिनतं सर्वं ब्र हि ॥ १४।। 
एवं श्रत्वा श्रौभगवानुवाच--- 
अहो प्ररनो महागृढो न प्रष्टोऽहं तु केनचित्‌ । 
चोदितं तु मया सवं सर्वंशास्त्रेष सर्वदा ।१५॥ 
न विन्दन्ति विमूढास्त्‌ माययाच्छादिताः सदा । 
यस्त्वया प्ररनः कृतः, सोऽत्यथ गूढः । तं चाहं न केनचित्‌ पृष्टः । मया तु 
थदत्र॒ वक्तव्यम्‌, तत्‌ सव सवशास्त्रेषक्तम्‌ । सवकालं मायया आच्छादितास्तु 
जना उक्तमपि वेमुख्यान्न लभन्ते, त्वं॑तु विदितशास्त्रसतत्त्वाऽपि विमूढजनानु- 
कम्पयेव प्रकाशय तुभिच्छसीत्याशयशेषः । न पृष्टोऽहं तु केनचित्‌ चोदितास्तु 
मया सव इति पाठेऽहं केनचित्‌ पृष्टः, अपितु कुमारब्रह्मविष्ण्वादिभिः सर्वेस्त- 
दन्यत्‌ पृष्टः, ते च मया तत्र तत्र शास्त्रे चोदिता उद्बोधिता अपि न विःदन्ति, 
त्वया तु तत्तवज्ञतया गूढोऽयं प्रन: कृत इत्यथैः ॥ 
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अथ प्रदिनतं निणयति-- 
तत्त्वत्रयं विना वस्त्‌ मन्त्रो वक्तुं न यज्यते ॥१६॥। 
मलननत्राणधर्मका हि मन्त्र ज्ञानक्रियाणवितसतत््वशक्त्यणुपक्षनिष्ठा अपि 
शक्तेः शक्तिमदग्यतिरेकात्‌ शाम्भवा अपीत्यर्थः ॥१६॥ 
अत्र दण्डापूपीयन्यायमाह-- 
आस्तां तावत्‌ 
प्रकृतो मन्त्रवगः॥। 
जगत्सर्वं तच्वहीनं न सिध्यति । 
तत्त्वं स्वच्छस्वच्छन्दचित्प्रकाशात्मा परमशिवः । तदेव च विदवस्य सिद्धिर- 
प्रकाशात्मनः प्रकाशात्मकरसिदधचयोगात्‌ । 
इत्थं परचित्प्रकाशात्मत्वादेव-- 
त्रितत्वनिर्मितं सर्वं यत्किचिदिह दुश्यते ॥१७॥ 
परो हि प्रकाशः स्वाच्छचस्वाच्छन्यारय मिच्छाज्ञानक्रियाश्चक्तिसतत्वतत्त्व- 
त्रथभूमो स्वानतिरिक्तमप्यतिरिक्तमिवंषणीयज्ञेयकार्यात्म जगदाभासयति पर्य- 
न्त्यादिपदेष्विव वाच्यवाचकक्रमं जीवः । १७॥ 
एवमुक्तरीव्या-- 
तत्त्वत्रयं विना देवि न पदार्थो दहि विद्यते) 
तस्मात्तत्त्वत्रयं सर्वं परं चापरमेव च ॥१८॥ 
परं शुद्धोऽध्वा, अपरं त्वशयुद्धः ।। १८।। 
एवं च- 
शिवात्मकाः शक्तिरूपा ज्ञ या मन्त्रास्तथाणवाः । 
तत्वत्रयविभागेन वर्तन्ते द्यमितौजसः ॥१६॥। 
पारमेर्वरेच्छादिशवितनिविष्टाः शिवादिरूपाः, अतरच अमितमोजः 
सवे त्रानुग्रहादावप्रतिहतं शक्तत्वं येषाम्‌ ॥।१६॥। 
तदेतत्‌ तत्तवत्रयत्मत्वं जगतो वितत्य निरूपयितुमाह- 
प्र स्वत्मिकं शुद्धमना कारणं ध्रवम्‌ । 
अप्रमेयमनिददयमनौपम्यमनामयम्‌ ॥२०॥ 
निराभासं परं शान्तं सर्वावयववजिंतम्‌ । 
व्यापकं सर्वतोभद्रं सार्वक्ष्यादिगृणयुतम्‌ ॥२९। 
विज्ञानघनसंपूणं स्वानन्दानन्दनन्दितम्‌ । 
निरानन्दं निविकल्पं निराचारं निरक्षरम्‌ ॥२६; 
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अद्रैतं कल्पनाहीनं चिद्धनं चिन्मलापहम्‌ । 

चिदचिदव्यापकं ज्ञ यं नित्योदितमनुत्तमम्‌ ।।२३॥। 

निर्विकारं परं नित्यं निर्मलं निरुपप्लवम्‌ । 

सर्वोपमानरहितं सवभावविवजिंतम्‌ ।॥२४\। 

सर्वरूपकलातीतमचलं शावतं विभुम्‌ । 

सर्वगं स्वभावस्थं सवभूतेषु सं स्थतम्‌ ।।२५॥ 

हदिस्थं सर्वभूतानां प्र रकं सवेवस्तुषु । 

न॒ तेन रहितं किंचिद्‌ दुश्यतं सुरवन्दितं ।।२६।। 

तस्मातसर्वगतं विदं स एकः परमेडवरः । 

स्व॑ज्ञो नित्यतप्तरच तस्य बोधो ह्यनादिमान्‌ ॥२७॥ 

स्वतन्त्रोऽलप्तशक्तिर वानन्तशक्तिर्महेश्व रः । 

तस्य चेच्छा महेशस्य न विकल्प्या कथञ्चन ॥२८॥। 

अमेयत्वादनादित्वात कथं केनोपलभ्यते । 

कार्यतो द्यनुमानेन वस्ततः परिभाव्यतं ।॥२६॥। 

कार्यं तस्य परा शवितर्यथा सूर्य॑स्य रर्मयः । 

वल्ल रूष्मेव विज्ञ या ह्यविनाभाविनी स्थिता ।।३०॥। 

सर्वानिन्दकरी भद्रा रशिवस्येच्छानुवतिनी । 

तद्धर्मधर्मिणी शान्ता नित्यानुग्रहशालिनी ।३१॥ 

विवततं एतत्सर्वं टि तच्छवतेनन्यितो भवेत्‌ । 

पर धाम सवत्मित्वादिविशेषणविशिष्टं ज्ञेयम्‌, तस्य चेच्छाख्या शक्तिस्ता- 

द्दयेव कार्याद जगदुदयादेरनाभेया, कार्यमपि तस्यैव भगवतः पराऽद्धितीया 
दाक्तिरभिर्ल॑व । तेन सव॑मेतत परमेशणशक्तेविवर्ता विचित्रात्मतया वतंनमिती- 
दमत्र तात्पर्यम्‌ । पदाथेस्तु-- परं यत्‌ प्रक्रष्टं प्रकृत मृत्यु जित्तत्वं चिद्धनम्‌, तत्‌ 
सवेमात्मा स्वरूपं यस्य तादक्‌। न तेन स्वंण आच्छादितमिति शुद्धम्‌ । 
स्वभित्तौ चानतिरेकिणोऽतिरेकिण इव क्चिवादेः क्षत्यन्तस्य विरवस्यान्मोलकत्वाद्‌ 
ध्रवं निरिचतं कृत्वाऽनाद्यं सर्वादिभूतं कारणम्‌ । नहि परममह सोऽस्य स्वस्वतन्त्र- 
चिसपकाशातिरिक्तं किमपि कारणं सिद्धयति । तदुक्त प्रत्यभिनज्ञाधाम्‌- 

यदसत्तदसद्यूक्ता नासतः सत्स्वभ्रावत्ता | 

सतोऽपि न पुनः सत्तालाभेनार्थोऽथ चोच्यते ॥ 

कायेकारणता लोके सान्तविपरिवतिनः । 

उभयेन्द्रियवेद्यत्वं तस्य कस्यापि शव्ितितः' । (२।४।३-४) 
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दति । विशवकारणत्वादेवाप्रमेयम्‌ । अतश्चेदमीदगिति निदेष्टुमभिधातुमरक्यम्‌ । 
एवं चानौपम्यं न विद्यते उपमाऽन्येन सायं यस्य, तदतिरिक्तस्याभावादित्यथंः। 
आभासादीषत्प्रकाशाद्‌ निष्क्रान्तं न संकुचितचिद्रदीषद्‌ भातीत्यथंः । विइवस्य 
तत्सामरस्येन स्थितेभंदोपशमात्‌ परं जान्तम्‌ । नच सदाशिवेशदशावदवयव- 
कल्पमपि तत्र विर्वमतः सर्वावयववजितमित्युक्तम्‌ । व्यापक सवंतोभद्रम्‌ । 


"केन नाम न रूपेण कल्याणकारि व्यापकम्‌! 
इति चिदचिदृव्यापकमित्यनेन स्फुटीकृतम्‌, सावंज्ञयादीति सवेज्ञो नित्यतृप्त 
इचेत्यादिना विज्ञानघनेति चिद्धनमित्यनेन । स्वानन्देति यथा स्वप्रकाशः प्रकाश 
उच्यते, तथा स्वोऽनन्यापेक्ष आनन्दङच मत्कारात्मा विमर्शो यस्य तादशा आनन्देन 
नन्दितं समृद्धम्‌, न तु विषयसुखवद्‌ ग्राहकविमृश्यम्‌ । निष्क्रान्ता आनन्दा 
अवच्छिन्नारचमत्कारा यतः, विकल्पस्य आचारेभ्य अक्षरेम्यङ्च निष्क्रान्तम्‌; 
अक्षरं जीवो वाचकमन्त्रकलात्मा च । कल्पनया हीनमद्रेतं प्रतिपक्षरहित- 
मनुत्तमम्‌, चिद्धनमद्रेतम्‌ । अतदच तेषां जीवानां यन्मलं मायाशकत्युत्थितः 
स्वरूपगोपनात्मा संकोचः, तत्प्रशमकृत्‌ । नित्योदितं सदा स्फुरत्‌ । निष्क्रान्ता 
विकाराः समग्रजगद्‌गतजन्मसत्ताविपरिणत्यादयो यस्मात्‌ । परं विइवापूरकम्‌ । 
नित्यमकालकलितम्‌ निमंलमस्पृष्टाणवमलम्‌ । निरूपप्लवमागन्तुकमायीयकाम- 
मलहीनम्‌ । यथाऽद्वितीयत्वादृपमा साम्यमस्य न केनचित्‌, तथोपमानमपि न 
किचिदस्ति। सर्वेभरविर्बद्वधमं विवजितम्‌ । सर्वेषां पृथ्व्यादितत्त्वानां या रूपकलाः 
कल्यमानानि स्वरूपाणि, ता अतिक्रम्य स्थितम्‌ । अचलं शावतं च प्राग्वत्‌ । 
विभुमीश्वरम्‌, सर्वं गच्छति गमयत्युपसंहरतीति सवंगम्‌। गमिरत्रान्तर्भावित- 
णिच्कः । सर्वेषु भावेषु जडेषु भूतेषु चाजडेषु स्थितं तद्धिना तेषां स्थितेरयोगात्‌ । 
एतदेव हृदिस्थमित्यादिना व्यक्तीकृतम्‌ सवभूतानां हदि ग्राहकषदेऽन्तरनुप्राण- 
कत्वेन स्थितं सत्‌ सवंवस्तुषु प्रेरकं तत्तद्ग्राह्यकायं निष्ठं ग्रहीतुकतु ताप्रदमित्यथः। 
अतरच तेन रहितं न किचिद्‌ दृश्यते प्रकाशमानस्य तत्प्रकार्येक्यात्‌ । यत्‌ एवम्‌, 
तस्मात्‌ सवगतं देवर, यत्‌ विश्वं तत्‌ सवेमेव परमेश्वर एकोऽद्वितीय इत्युक्त्या 
परमाद्रैतरूपता निर्वाहिता । सवंज्ञ इत्यादि प्रागेव व्याकृतम्‌ । एवमीदशो नाथस्ये- 
च्छाद्या शवितरीदृशी एव । कार्यत इति जगत्सगेसंहा रादिकायदिव कतुरिच- 
व्राथस्य सामर्थ्यात्मा साऽनुमीयते ' यथोक्तं प्रत्यभिज्ञानाम्‌-- 
'फलभेदादारोपितभेदः पदार्थात्मा शवितः ॥' 


इति । तस्यैव शक्तिमतस्तत्‌ कार्य परारद्वितीया शक्तिराभास्यत्वादाभासनात्म- 
ज्ञानशगक्तिमयमिति यावत्‌, अत एव सूयं रहम्यादिवदभिन्नंव । एवंरूपतयंव हि 
स्फ़रिताऽसौ सर्वेषामानन्दकरी शिवावेशहेतुः । अतश्च भद्रा कल्याणिनी 
प्रोक्तिवेच्छानुगतत्वेन वतंमाना । अतश्च तत्स्वभावत्वात्‌ शान्ता निविकारा । 
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अत एवंरूपत्वादेव नित्यमनुग्राहिका । सवं च क्रियाशक्त्या निमितमेतज्जगत 
तस्या एव विश्वाभासात्मनः शक्तेविवर्तो विचितव्ररूपतया वर्तनम, अतस्च 
नान्यतो भवेत्‌, तच्छक्तिङृतत्वं विनाऽन्यस्यै वाभावात्‌ । यथोक्तं शिवसुतरेषु-- 
'स्वशक्तिप्र चथौऽस्य विइवम्‌' (३।३०) 
इति । श्रीसवेमङ्कलायामपि- 
'शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेश्वरः ।' 
इति ॥ 
तदित्थम्‌-- 
सानन्दा तु परा शक्तिनं रानन्दः परः शिवः ।३२॥। 
सह आनन्देन उल्बणेन हषेण वतते सानन्दा । निःशेषेण महासामरस्य- 
विश्रान्त्यात्मा आनन्दो यस्य, स निरानन्दः ।३२॥। 
आनन्दोल्बणत्वादेव च शक्तिः समुल्लसन्ती सवंज्ञतादिगुणषट्काभास- 
रूपेत्याह-- 
सार्वेक्ष्यादिगुणा ये च शिवस्य परमात्मनः । 
शाक्तास्ते नान्यतो दष्टा ह्यन्यथानुपपत्तितः ॥३३॥ 
परशक्तेरिच्छाप्रमुखं ज्ञानरूपतापत्तौ सर्वज्ञत्वा दिव्यक्तेः शाक्ता एव एते 
गणा इत्यथः ॥ 
तदित्थम्‌-- 
एकः शिवस्तथका तु शक्तिरेव हि शाश्वती । 
अभिन्नाद्र तसंस्थाना सेवेका सम॒दायिनी ॥३४॥ 
अभिन्नं द्रेतप्रतियोगि यदद्रेतम्‌, तेन संस्था यस्याः । समुदायिनी अशेष- 
विह्वसामरस्यात्मा ॥ 
सवंज्ञत।दिगुणवचिव्येण वतंमानाऽपि कथमभिन्नेत्याह- । ८ 
इच्छारूपा दि वस्यंषा ह्यभिन्ना सर्वतोमुखी । 
किञ्चिदुच्छूनतापत्तेः सार्वक्ष्यादिगुणास्ततः ।॥३५॥। 
किञ्चिदुच्छनतया ज्ञानक्रियाशक्तिरूपतापन्ना परा शक्तिरेव सवतादि- 
रूपतया स्थितेत्यथंः ॥ 
अत एवाह- 
ज्ञानरूपा तु सवका यदा संबोधयत्यलम्‌ । 
बोधो ह्यनादिरत्यन्तः परं ज्ञानं तु सा स्मता ।॥३६।। 
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ज्ञानणक्तिरिति स्याता सावक्ष्यादिगुणास्पदम्‌ | 
यदा स्वतन्त्रालुप्ता सा क्रिया करणलरूपिणी ।३७॥। 
व्णरूपाष्टभेदेन स्फोटादिध्वनिरूपिणी । 
मात॒का सा विनिर्दिष्टा क्रियाशक्ति्महेश्व री ॥३५८॥ 
क्रियाख्या परमा सातु सवंवाड्मयरूपिणी। 
सवेति प्रक्रान्ता परा शक्तिः। यदा संबोधयतीत्येकंव हि शक्तिस्तत्तत्कृ- 
त्थोपाधिवशात्‌ तत्तद्रपा उच्यते । बोधो हीति रतौ बोधो दिक्कालाद्यनवच्छेदा- 
दाद्यन्तरहितस्ताद्क परं यद्‌ ज्ञानं, तत्‌ संव परा शक्िर्ञानशक्तिरिति ख्याता 
प्रथिता, अतच प्रोक्तसववज्ञत्वादिगुणास्पदं स्मता, ज्ञानशक्त्यविनाभावत्वात्‌ 
सर्वज्ञतातुप्त्यनादिबोधानन्तशवत्याख्यानां गणानाम्‌ । सेव च परा णकवितिगृ हीत- 
ज्ञानशक्तिभूमिका यदा विश्वसर्गादौ स्वतन्त्रा सदं वालुप्तशक्तिभवति, तदा संव 
करणरूपिणी निर्माणरूपा यती क्रियाशक्तिरुच्यते । कथमक्रमाया अपि ज्ञानराक्तेः 
सक्रमक्रियारूपतेत्याशङ्कय श्राह्‌-- वणंरूपेत्यादि । बोधौ हि स्वातन्त्यसार- 
स्फुर त्तात्मविमकं शक्तिपरमा्थंः, अन्यथाऽस्य॒ चमत्कतु त्वात्मबोधकत्वानुपपनत्ता- 
वाकारधारित्वमात्रेण जडस्फटिका दितुल्यतव । आका रोन्मज्जनादेरपि चानुपपत्ति- 
बधविविक्तस्य तद्धेतोरप्रकाशनेनासिद्धेरिति बोधः स्फुरत्तात्मपरवाग्रूपाहं- 
विमर्शात्मिकतु त्वसततत्व एव । उक्तं च प्रत्यभिज्लायाम्‌- 
'स्वभावमवभासस्य विमर्णं विदु (६।५।११) 
इति, 
"चितिः प्रत्यवमणत्मा परा वाक्‌ (६।५।१३) 
इत्यादि च । वाक्यपदीयेऽपि-- 
'वाग्रेपता चेदृत्करामेदवबोधस्य शाइवती । 
न प्रकाशः प्रकेत सा हि प्रत्यवमशिनी ।।' (१।१२५ 
इति । तदित्थं बोधस्वातन्त्यात्मा परैव वाक्‌शक्तिः पश्यन्त्यादिपयन्तसूक्ष्म- 
स्थलगब्दनात्मा ध्वनिरूपा -- 
"चोषो रावः स्वनः शब्दः स्फोटाख्यो ध्वनिरेव च । 
जलांकारो ध्वङ्कु तिश्चेव ह्यष्टौ शब्द: प्रकीतिताः।। (११। ६-७.) 
इति श्रीस्वच्छन्दोक्तदला, 
'दीप्तागन्याभः प्रथम. भेदितकांस्यप्रभोऽथ वंशनिभः । 
भ्रमरीरव इव पञ्चमतन्त्रीसदगखिलतन्त्रोगः ॥। 
घण्टासमोऽम्बुदसरग्वाताहततन्त्रिकास मानश्च । 
श्रव्यो दशधा नादः क्रमेण सूक्ष्मतया" "11 
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इत्यस्मद्गुरुनिरक्तनीत्याऽष्टविधणब्दव्याप्तिरादिक्षान्तपञ्चाशदरणं भटा रकरूपतया 
समस्तमन्त्रादिमयश्युद्धाुद्ध जगज्ज्ननी, अज्ञाता माता मात्रका परमेश्वरी क्रिया- 

शाक्तिः । एषैव चाक्रमाऽपि समस्तवाच्यवाचकात्मवाड मयाभासरूपतया संक्रमा । 

क्रिया उच्यते । तदुक्तं ब्रत्यभिज्ञायाम्‌ -- । 

'सक्रमत्वं च लौकिक्या: क्रियायाः काल्ञक्ितितः । | 

घटते नेव शाइवत्याः प्राभव्याः स्यात्‌ प्रभोरिव ।।' (२।१।२) | 

ट्ति ॥। । 

तदित्थं स्वस्वातन्त्याभासितक्रमात्मा-- | 

एवं क्रियते सा प्रोक्ता एकानन्यस्वभावजा ॥३६।। | 


स्वभावोत्था स्वभावार्था स्वा स्वतः स्वोदिता शिवा । || 
एकाडयात्माऽपि, एवमित्युक्तदणा क्रमारूषिता सती पारमेश्वरी शक्तः | 


क्रियेत्युक्ता । सा च न केवलं नान्यस्मात्‌ स्वभावाज्जायत इत्यनन्यस्वभावजा, | | | 

अपि तु स्वभावादेवोत्थानं विदवरूपोच्छलत्ता यस्यास्तादज्ीति व्प्रतिरेकेणान्वयेन | 

च स्वातन्त्यमस्या दशितम्‌ । स्वयं विश्वात्मतयोच्छलितापि स्वत इति स्वत्र रूपे | 

स्थिता। न च विश्वेन श्राच्छादिता, अपितु स्वोदिता स्वप्रकाशा, अत एव स्वे || | 

स्वानतिरिक्ता भावा भवन्तोऽर्था विद्वे पदार्था यस्याः सा तथा । अतदच स्वा ||ह 
आत्मभूता विहोषाभासनाद्‌ विदव्य । ततदच दिवा स्वच्छस्वच्छन्दप्रकाशात्म- | 
शिवरूपा । तदुक्तं परत्यभिज्ञायाम्‌-- | 
या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदार्थक्रमरूपिता । | 
अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स महै्वरः ॥' { १।७।१) | 

ट्ति ॥ || ¢ 

एतत्‌ स्फ़टयति-- || 6 

व्यतिरिक्ता न चैवषा कर्तं त्वं शवितरुच्यते ॥४०॥ | 

चो ह्यथ भिन्नक्रमः । यतः कर्तृ स्वतन्त्रस्य भावः स्वरूपमेव धर्मान्तरप्रति- | ~ 


क्षेपेण कतु त्वम्‌ । तदेव च शवितः शकनं सामर्थ्यं समर्थादनतिरिक्तमुच्यते । अतो 

व्यतिरिक्ता एषा न भवति । | 

तदुक्तं श्री विज्ञानभरवे- || - 
'शक्तिाक्तिमतोयस्मादभेदः संव्यवस्थितः । 
अतस्तद्धमधर्मित्वात्‌ परा शक्तिः परात्मनः ।।' (१८) 

इति ॥४०।। 

ननु यदि शिवः शक्तिमान्‌ जगद्रपतया स्फुरति, तदयं विकारित्वाद्‌ माया- 
तत्त्ववदुपादानं जात इति तदधिष्ठात्रा निमित्तकारणरूपेण कत्रन्तरेण भवितव्यम्‌. 
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नेश्रतन्त्र 


'भोगसाधनसंसिदढधचं भोगेच्छो रस्य मन्त्रराट्‌ । 
जगदृत्पादयामास मायां विक्षोभ्य शक्तिभिः ।।' (१।२५) 
इति श्रीपुवेनिरूपितनीत्या तत्क्षोभकेन केनचिदनन्तभदटरार ककल्पेनापि भाव्यमि- 
त्याशङ्कयाह-- 
शिवस्य परिपूर्णस्य स्वतन्त्रस्य विभोयंतः । 
कः कर्ता क्षोभकः को वा तस्मादद्रं तता शिवे ।४१॥ 
शक्तयोऽस्य जगत्कृत्स्नं शक्तिमांस्तु महेष्वरः ।' 
ति स्थित्या विरवात्मत्वात्‌ परिपुणंस्थ शिवस्य चिदानन्दघनस्य भगवतो 
मत्युजितः पारिपूण्येनान्यानपेक्षत्वात्‌ स्वतन्त्रस्य विभोर्भ्यापकस्य कः कता, क्च 
क्षोभकः ? न करिचत्‌ स्वतन्त्रचिद्धं रवतातिरिक्तस्यान्यस्याभावात्‌ । यत 
एवम्‌, तस्मात्‌ शिवे शिवभदारकैऽ्ध तता परमाद्रयरूपत्वम्‌; न तु दतस्य नामा- 
स्ति । तङ्क्तं भ्रीभगवता कात्येन श्रीपूववातिकं-- 
“सिद्धे व्याप्तृत्वे भेददि रोधात्‌ तदभेदो विश्वस्य! 
इति । भगवतरिचदात्मत्वेन चेत्यधमदेशाद्यनवच्छेदाद्‌ ग्रावद्‌ व्याप्तृत्वं सिद्ध 
तावत्‌ । एतेनैव परमाणोः परममहत आकाशादेरपि चान्तबंहिरच ओतप्रोतत्वात्‌ 
कथं भेद इति भेदविरोधात्‌ तेनव व्यापिना विश्वस्य चेतनाचेतनस्या- 
भेदः ।४१।। 
तदित्थं विशवात्मत्वेन -- 
यत्तस्य सर्वशक्तित्वं सा शक्तिरूपचयंते । 
तया तु कुरुते सृष्टि स्थिति संहूतिमेव च ॥४२।॥। 
क रोति भगवान्‌ सवं तिरोभावमनुग्रहम्‌। 
यत्‌ सवंशक्तित्वं भगवतः, सैवास्य शक्तिः स्वातन्त्म्‌ स्वस्वातन्त्यादेव 
विङ्वंशक्तिमंगवान्‌ । यदुक्तं श्िवसूत्रेषु-- 
(स्वशक्ति प्र चयोऽस्य विश्वम्‌ (३।३०) 


इति । उपचयंत इति भेदेन शिवात्‌ परं व्यवद्ियते न तु तात्विको जगतः 
शिवेशक्तेरपि शिवात्‌ कञ्चिद्‌ भेदो घटते । तदुक्तं प्रत्यभिज्ञायाम्‌ - 


'फलभेदादारोपितभेदः पदा्थतिमा शक्तिः । 
इति तया च स्वाव्यतिरिक्तय। शक्त्या भगवान्‌ सवं करोति । एतदेव सुष्ट- 
यादिपञ्चकं कुरुत इति विशेषोक्त्या स्पुटीकृतम्‌ ॥ 
एतदेव विभागेन दशेयति-- 
क्रियाशक्त्या त्‌ सजति ज्ञानशक्त्या जगत्स्थितिम्‌ ॥४३॥ 
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संहारं ख्रशक्त्या तु तिरोभावं तु वामया । 
अनुग्रहं ज्येष्ठया तु कुरुते नात्र संशयः ।४४॥। 
एकव शवितिमतः शक्तिः कृत्यभेदाज्ज्येष्ठादिरूपतयोच्यत इत्याह -- 
कृत्यं पञ्चविधं गंभोजंगतो द्र्यते यतः । 
क्रियमाणं विकल्प्यं तत्‌ सर्वेजञस्य विचेष्टितम्‌ ।४५॥। 
जगति कृत्यं कायं सुष्ट्यादिभेदेन पञ्चधा क्रियमाणं यतो दृश्यते, तत्‌ 
तस्मात्‌ शं भोविचेष्टितं स्पन्दितं विकल्प्यं ज्येष्ठादिशक्तिभेदेनोच्यते ॥४५।। 
तदित्थम्‌-- 
यतस्ततः शक्तिरेषा शिवस्ये वानुमीयते । 
सवस्मादाभासमानादाभासनरूपा शकितिराभासकस्य शिवनाथस्य चिदात्मनः 
न त्वन्यस्य कस्य चिदनुमीयते निदचीयते ॥ 
यतः सवस्य कायस्य पारमेश्वरी शक्तिरेव कारणम्‌, ततः-- 
आत्माणवो ह्यनन्तार्च मलेनंव निरोधिताः ॥४६॥ 
तेऽनुगृहीताः परया परमेशस्य चेच्छया । 
पूवं निर्णीतिमायाशवितसंकोचात्मना मलेनाणवेन निरोधिता ग्राहितापूर्णमन्य- 
तांभिमानाः, अत एवाऽनन्ता आत्माणवः । ते च परया परमेशेच्छयाऽनुगृहीताः 
श्रापितपरमेश्वराभेदाः ॥। 
तदित्थम्‌-- 
शिवः शक्तिस्तथात्मा च त्रितत्त्वं चेत्यनुत्तमम्‌ ।।४७।।। 
शिबशक्त्योस्तावदुक्तदृशा परमोत्कृष्टत्वम्‌, आत्मनस्तु संकोचाभासवतो- 
ऽपि चित्प्रकाशात्मतयं व ग्राहकत्वादृत्तमत्वम्‌ ।४७॥ 
तदेवं परमशिवभट्‌टारकः शिवशक्त्यात्माख्यतत्त्वत्रयात्मना स्फुरित्वा पुनरपि 
स्वातन्व्यात्‌-- 
त्रिस्वरूपस्तथा देवो रुद्रो विष्णः पितामहः। 
करोति षड्विधां सृष्टि चतुभंदविभेदिताम्‌ ।४८॥ 
त्रिस्वरूप इत्येक एव त्रिमूतिः । सृष्टिभिति स्थितिसंहृत्युपलक्षणपरम्‌ ।(४८।। 
षड्‌ विधत्वं चतुमदत्वं च दशंयति-- 
प्र तनारकतिर्यंञ्चसदेवमुनिमानुषम्‌ । 
ज रायुजाण्डजं देवि तथा संस्वेदजोद्‌भिजम्‌ ।४९॥ 
क्त्या तु भगवान्‌ सवं करोति हि विभृत्वतः । 
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प्रेतनारकसष्टिस्तामसी, किचिदपचिततमस्का तु पशुपक्षिस रीसुपात्मतियक्‌- 
सष््टिः । दैवी सष्टि साच्त्विकी । मौनी रजःसत्त्वमयी । मानुषी रजस्तमोमयी । 
तद्वतं श्रीस्वच्छन्दे-- 
"प्रथमं तामसीं सर्टि करोति तमसोत्कटाम्‌ । 
नरकान विविधाकारन्‌ प्रशन्‌ वं स्थावरान्तकानू ॥ 
तमोरजःसमावेशान्‌ मानवान्‌ ससुजत्‌ पनः 
रजः सत्वसमा विष्टः सजेन्मुनिवरेडवरान्‌ ॥ 
गतनिद्र: प्रबुद्धस्तु सत्त्वाविष्टो जगत्पति 
सजेहे वान्‌ सलोकेशान्‌ पूवयव व्यवस्थया ॥। 
इति जरायुजा मानुषाद्याः । अण्डजाः पक्षाच्च): । स्वेदजा मषकाद्याः । उद्भि- 
जानि स्थावराणि, मुनिदेवास्तु मनोजा बाहुल्यन । शक्त्या स्वतन्त्यात्मना यद्‌ 
विभत्वमंश्वयम्‌, ततः ॥ 
एतदेवोपपादयति-- 
निमित्तकारणं देवो यथा सूर्यो मणेः क्रिया ॥५०॥ 
उपादानं त॒ सा शक्तिः संक्षुब्धा समवायतः. । 
निमित्तं सन्तिधिमात्रेणोपकारि, न तु व्यापारावेशेनः कायते स्वशक्त्या 
आभास्यतेऽनेन विश्वमिति कारणं कर्ता तेनो द्योतनादिसतच्वः परमेदवरः । तस्य 
च संबन्धिनी सव परा शकितिरपादानम्‌ । सा च समवाय हिवसामरस्यावस्थिते 
संक्षब्धा विश्वजगज्जननानुगुणा [कि।चदुच्छ्नताकलत समनाभमिमाश्रितवती । 
यथा सूर्यो निमित्तकारणम्‌, यथा मण क्रिया उपादानमर्थाद्‌ रवह्विजर्नने इति 
दष्टान्तः ! हिवश्क्तिसामरस्यमवे स्वान। तरिक्तमप्यतिटिक्तमवेदम्‌- 


'स्वशवित्तप्रचयोऽस्य विश्वम्‌ (३।३०) 
इति शिवसुत्रादिष्टनीत्या जगदुनम। तयति. न त व्यतिरिक्तं किमप्ययेक्षते, प्रयोजना 
भिलापेन वा केनचित्‌ प्रवतंते । एतावतव च सूय -{न्तादिना सह दष्टान्तदाष्टा- 
न्तिकिभावः, न त॒ सर्व॑सधिकया, येन सूर्यादिवद्‌ भेदो जाड्य वा लिवशक्त्यो 
स्यात्‌ ।! 
तदेव स्फुटयति-- 
यथार्करदिमसंयोगात्‌ सूर्यकान्तो मणिमंहान्‌ ॥*५१। 
तेजः प्रकिरतेऽत्यथंमुभयोर्नेव कामिता । 
अयस्कान्तमणि दष्ट्वा लोहः प्रकरुते त्रियाम्‌ ।\*५२॥ 
उभयो्नेव कामोऽस्ति निमित्तं तु तथा हिवः। 
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उभयोरित्यकसूयकान्तयोः । क्रियामिति स्पन्दनात्मिकाम्‌ । उभयोरित्ययो- 
ऽयस्कान्तयोः । निमित्तं संनिधिमात्रेण स्वशक्तित एव विङ्वमून्मीलयति ॥ 
नन्वहेतूनां देशकालप्रकृतिनियमायोगादवर्य सर्यकान्तादेनियामकः करिचद- 
स्ति । सत्यमस्ति, किन्त्वसौ- 
सृक्ष्मत्वान्नोपलभ्येत यस्तयोस्तु प्रचोदकः ॥५३॥ 
परमेश इत्यर्थः । सुक्ष्मत्वादित्यवेद्यत्वात्‌ ।।५३।। 
ताद्‌क्सवस्य जगतो नानुभूतं तु कारणम्‌) 
युक्त चतत्‌, यत- 
यदितु विदवकारणं परमेशोऽनुभूयेत, स एव सूयंकान्तादेरपि प्रचोदको 
निरूप्येत न त्वसावनुभयते, अनुभवित्रेकरूपत्वात्‌ ॥ 
र] ९ च ~~ 
"न हि ज्ञानादृते भावाः केनचिद्िषयीकृताः । 
ज्ञानं ज्ञेयात्मतां यातमेतस्मादवसीयते ।।' 
इति कालिकाक्तमोक्तनीत्या चिच्छक्तिरेव विददस्यावभासने हैतुरनुभूयते, क्रिया- 
शक्तिरिव निर्माणे, तत्‌ कथमुक्तं “नानुभूथं तु कारणम्‌! इति । सत्यं बहिः प्रस- 
रन्ती शक्तिविह्वावभासकतयानुभूयते, आन्तरं तु विदवकारणं शिवणकव्तिसाम- 
रस्यमुक्तयुक्तेनं परिच्छेत्तं शक्यमित्याह-- 
उपादानं तु सा शक्तिः सर्वत्रैव विभाव्यते ।॥५४॥ 
यथा सवं सुनिष्पन्नं क्रियादक्त्या प्रदृश्यते । 
कषोभ्यक्षोभकभावस्तु प्रत्यक्षो नैव कंस्यचित्‌ ।॥५५।। 
संक्षुब्धं समवायात्त कारणं तद्िदुर्बधाः । 
विभाव्यते स्कुटमनुमू्‌यते । अत्रव यथेत्यनेन दृष्टान्तः । सवेमिति घट- 
पटादि । क्षोभ्यक्षोभकभावः शिवशक्त्योः सर्गाद्याभासनोचित आद्यः स्पन्दः । 
तदेव च समवायादिति सामरस्यात्‌ सक्षुन्धमिति सर्गाद्याभासनौचित्येन स्फुरत्‌ । 
बुधाः श्रोकण्ठानन्तेश सदाशिवाद्याः । कायते स्वशक्त्या आभास्यतेऽनेन विश्वमिति 
कृत्वा कारणं कतु विदुः समावेदोन साक्षात्कुर्व नि । तदुक्तं श्रौस्वच्छन्दे-- 
आकामात्‌ स सृजेत्‌ सवं जगत्‌ स्थावरजङ्कमम्‌। 
स्वतेजसा वरारोहे व्योम संक्षोभ्य लीलया ॥ 
उपादानं तु तत्प्रोक्तं संक्षुब्धं समवायतः ।' (११।३-४६) 
इति । श्रीश्चीकण्ठचामपि- 
“प्रवतं तेर्व रात्सवंम्‌' 
इति ॥ 
इहाप्येतदेव- 
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अकामतः सृजेत्‌ सवं शक्त्या सवं चराचरम्‌ ॥५६॥ 
परिपूर्ण॑तया नास्य कामः फलाभिलाषः करदिचदित्यकामात्‌ शक्त्येति स्वस्वा- 
तन्त्यादेव, न तु भेदेङवरवदुपादानादयपेक्षया । यथोक्तम्‌ -- 
"उपादानं तु सा शक्तिः (२१।५१) 
इति । सर्वं चराचरमिति। अचरमिव चरमपि जीवजातं सुद्रक्ष त्र्नरूपं स्वं 
भगवान्‌ सृजति स्वरूपगोपनावैचित्येण भासयति, न त्वनादिसिद्ध तदित्या- 
शयः ।1६।। 
एतत प्रकृते योजयति-- 
एवमुक्तेन विधिना मन्त्राः सवं त्रिततत्वजाः । 
शिवाख्याः रक्तिरूपाङ्च तथंवात्मस्वरूपकाः ॥।५७।। 
त्रिस्वभावाः समुटिष्टाः सर्वत्र बलशालिनः । 
भवन्ति सर्वदा सवं सर्वगाः सवरूपिणः ।५८॥। 
यत उक्तदशा परमशिव एव स्वभित्तौ स्वशक्त्या विहवमाभासयति, ततौ 
मन्त्रास्विषु शिवादितत्तवेषु जायन्ते शिवाद्याख्याः शिवादिस्वभावारच तथव 
सर्वंसामर्ध्यादियुक्ताः न तु यथा सुग्धधियः-- 
एकः शिवोऽविकारी तच्छक्तिरचाप्यतो न तौ शक्तौ । 
बहधा स्थातं यद्रा चंतन्यविनाकृतौ विकारित्वात्‌ ।+' 
(नार का० १६}; 
इति शिवस्वातन्त्यमपराम्‌द्याण्वपेक्षत्वमेव मन्त्राणामाहुः ।॥५८॥ 
एतद्‌ वितत्य स्फुटयति-- 
शिवो ह्यनादिमान्‌ धाम शारवतः प्रथमोऽचलः। 
एतत्‌ प्रागेव व्याकृतप्रायम्‌ । 
सच-- 
इच्छया च यदा देवि प्रसरत्यविलम्बितः ॥\५९॥ 
तदा चास्येच्छाख्या-- 
सा शवितः परमाः सृक्ष्मा उन्मना शिवरूपिणी । 
मन उत्क्रम्य गताऽनवच्छिन्नस्वप्रकाशस्फुरत्ता ॥ 
एषैव च-- 
अस्तित्वमात्रमात्मानं क्षेभ्यं क्षोभयते सदा ॥६०।। 
समनासौ विनिर्दिष्टा शक्तिः सर्वध्विवर्तिनी । 
क्रोडीकरोति या विश्वं संहत्य सुजते पूनः ।॥६१॥ 
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अस्तित्वमात्रं प्रकाणात्ममहासत्तारूपम्‌, अतः क्षोभ्य समस्तसू त्रणासहिष्णु- 
मात्मानं यदा शक्तिः क्षोभयते शृन्यातिशून्यादिधरान्तसमग्रजगदासूत्रणात्मना | 
स्फुरति, तदा परप्रमातृपदावरूढा मासूत्रिताशेषमन्तव्यमननमात्ररूपत्वात्‌ सभ- 
नेत्युक्ता । अत एव सर्वाध्वनि वर्तते प्रथमोल्लेखकल्पतया स्फुरति, अत इच विदवं 
क्रोडीकरोति । अयं चास्य क्रोडीकारो यदेतत्‌ संहत्य स्वाभेदात्मना निमज्जनेन 
शून्याभासतया आभास्य सृजति, इदन्तया प्रथयति, गर्भीकताशेषविइवसृष्टि- | 
संहारप्रपञ्चमहासृष्टिशक्तिरूपतया स्फुरतीत्यथंः । एतदेव पुनःशब्देन दयो तितं 
पुनः पूनः संहृत्य सृजतीति यावत्‌ । संहृत्येत्यनेन च श॒न्यातिशन्यात्मन्यापिनी | 
भूरुक्ता, सृजतीत्यनेन तु शक्ितिभूमिः | ६१॥ 
यदाह्‌-- | 
कूण्डलास्या महाशवितिस्ततीयाप्युपचर्यते । 


कृ ण्डलाख्येत्यनेनान्तःशून्यबहिष्कृतपा रवश्यात्मताख्यापनेन व्यापिन्यत्र क्रोडी- 
कृतेति दशितम्‌ । उपचर्यते संवेत्थं व्यवहियते ॥ 


| ^ ॥45+ 11 852 11. 


या चंषोन्मनाख्या शक्तिः समस्तभावाभावासूव्रणाद्‌ भावाभावसामान्याव- 
भासात्मसमनाव्यापिनीशक्तिरूपतया स्फुरिता, सेव वाच्यवाचकात्मशाक्तरूपं 
विश्वमवविभासयिषुः क्रोडीकृतवाच्यस्पन्दवाचकस।मान्यनादरूपतया प्रथमं 
स्पन्दत इत्याह-- 


॥ 
ध्वनिरूपो यदा स्फोटस्त्वदष्टाच्छिव विग्रहात्‌ ॥६२॥ | 
प्रसरत्यतिवेगेन ध्वनिनापूरयन्‌ जगत्‌ । 
स नादो देवदेवेशः प्रोक्तदचेव सदाशिवः ॥६३॥ 
स्फुटत्यभिव्यज्यतेऽस्माद्‌ विहवः शब्दग्राम इति स्फोटः शब्दन्रहम, अत एव 
घ्वनिरूपः शब्दनस्वभावः, अचृष्टादित्यनाकृतेद्रष्टेकरूपात्‌ परनादामर्शात्मिनः प्रका- 
शानन्दघनात्‌ शिवस्वरूपादतिवेगेनाव्युच्छन्न दूतनदीघोषवत्‌ प्रसरति । कीदक्‌ ? 
घ्वनिना घण्टानुरणनरूपेण नादान्तेन जगद्‌ विङ्वमापूरयन्‌ आमशंनेन आत्म- 
सत्कुवेन्‌ । स एव नादभदारकोऽकृतकाहन्तेदन्तासामानाधिकरण्य विमशत्मिक- 


॥ 3 

^ | र 

परचित्प्रकाशरूप इति नादः, सदाशिव दति सामानाधिकरण्योक्तेराणशयः । | | 3 
प्रसरीत्युक्त्या परवाक्णक्तिरेव पारमेक्वरी इयं र्फुरतीत्यादिशति । अत्र च | = 
नादान्तोऽप्यनुप्रविष्टः ॥६३।। । 
अथ-- | = 


ध्वनिरध्वगतो यत्र॒ विश्राम्यत्यनिरोधितः। 
निरोधिनीति विख्याता सवेदेवनिरोधिका ॥६४।। 
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अध्वगत) -लेषव्यापक्रोऽनिरो धितोऽनाहतो नादभदुारको यत्र विश्वाम्यति 
स्वव्याप्तिनिमञ्जनेनाघधरव्याप्तिमून्मञ्जयति, सा तिरोधिकाख्या मन्त्रकला 
विख्याता । कीदशी ? सर्वेषां ब्रह्मादिदेवानां निरोधिका ऊध्वं व्याप्त्या धारिका । 
यथोक्तं शरीस्वच्छन्दे-- 
(निरोधयति या देवान्‌ ब्रह्मादीशच सुराधिप । 
निरोधिकेति साख्याता' (१०।१२२३) 
इति ॥६४॥। 
परमशिवाभेदाख्यातिरेव ब्रह्मादेनिरोध इत्याह-- 
निरुद्धस्य महेशत्वमहिमा न प्रवर्तते । 
अतशहचाभेदाख्पात्यैव तत्रस्थानां नानात्वमित्याह-- 
असं ख्यातास्तु कोट्यो वं मन्त्राणां तत्र संस्थिताः ।६५॥ 
क्रि च- 
लभन्ते तत्प्रविष्टा वं 
ये तद्‌ निरो चिकापदं प्रविष्टा योगिनः, ते तदेव लभन्ते, न ऊध्वंमभेद- 
व्याप्तिम्‌ । तदित्यावृत्त्या योज्यम्‌ ॥। 
या चेयं ध्वनिमाश्रात्मनादान्तव्यापत निगोधिकाख्या मान्त्री कला- 
स बिन्दुश्चेश्वरः स्मृतः । 
वरैव दावित्च्छाशक्तिव्यीप्त्या समततः णवत्यन्तं प दमुन्मीट्य ज्ञानशक्ति- 
वाप्या शक्ितप्राघान्यमुन्मीलपन्ती समस्तवाचकाभेदिनादामशं मयतां ध्वनि- 
मात्रात्मनादान्तव्याप्त्याभासितां निरुष्य समग्रवाच्याभेदप्रकाशरूपां स्पुटेदन्ता- 
हन्त॑क्यविमशात्मिर्वररूपविन््रात्मत गह्भाति ॥ 
न च निरोयिकापदाभासनसमनन्तरमेव विन्द्रात्मतां गह्णाति, अति तु 


मध्ये-- 
यदां दिवामृतं मूधिनि पतति सुषष्टकारणम्‌ ।\६९। 
आप्यायस्तु भवेत्तेन सोऽ चन्द्र॒ इ ति स्मृतः) 
विम प्रवणनादकलावाच्यसंहारप्रघाना त्वसत्तानिरोघेन निरोधिनीपदं 
श्रित्वा समस्तवाच्याभेदवेदनात्मविन्दृदणां सिशु्ः प्रथमं किचिदुन्मज्जद्राच्य- 
प्रधानामधंचन्द्रदशां श्रयतीति तात्पयम्‌ । पदार्थस्तु शिवस्य नादात्मनः सदा- 
शिवनाथस्य संबन्धि अमृतं स्फुटेदन्ताभावात्त सृष्टिवीयं खष्टव्यस्य विश्वसत्ता- 
त्मनो विन्दोमूध्नि पतति, विन्दरूदयात प्रथममुन्पिषति यदा, तदा स मन्त्रावयवो- 
ऽर्धचन्द्र॒ इत्युच्यते, यतस्तेन आप्यायो भवेत्‌ तद्भ्‌.मिकारूढस्य पूणे चन्द्राकारा 
सष्टरी विन््धाहमा क्रियाणक्तिदश) उदयते ॥ 
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` एष चाधंन्दुबिन्दुपदादृष्वं मारोहताम्‌ - 
संहारः सर्वभुतानां 
नादादघोऽवरोहतां तु-- 
सृष्टिकारणमेव च ॥६७॥ ` 
तदित्थं बिन्द्रात्मश्चियाणक्तौ स्फुटीमूतायां परथग्भूतवाच्यवाचकमन्त्रदशा- 
दशं नायाह्‌ - 
मकारो यत्र वे रुद्रो वणेसंघट्र उत्तमः। 
एष बिन्दुः पृथग्भावभासयन्‌ प्रथमं मायाश्रयपुमामशिमकारशूपेण भवति । 
अत्र च रद्रोऽधिष्ठातेति शेषः। एष च मकारः प्रस्तुतप्रणवयपेक्षयाऽकारो- 
काराम्याम्‌, मन्त्रान्तरापेक्नया तु वर्णान्तरेम्योऽप्युत्तम उत्कृष्टोऽतिशयेन उद्गत 
ऊर्ष्वंवर्ती च वर्णानां संघद्रो विश्रान्तिस्थानाम्‌, पिण्डाक्षरसंबन्धिनो हि 
वणास्तत्तत्तत्ववाचकतां भजमाना यावन्न मायाग्र-न्थ्युद्भेदिप्लुतोच्चारमकार- 
ध्वनिरूपतामाविष्टाः, तावन्न विदवेद्याविभेदिवेदनात्मविन्दृव्याप्तिमाविशन्ति । 
प्लुतान्तं च दीघं ह्वस्वतद्रणंनीयवाच्यसत्ताऽस्तीत्यपि च वणंसंघट्ुः ॥। 
इत्थ च पूवज्ति शक्तिर्मायामग्रन्थ्याक्षयमकाराटममन्त्रावयवरूपतामापन्ना 
 विइवजगदात्मतया-- 
यदा स्थिति च लभते स्वोन्मृखं सृष्टिकारणम्‌ ॥६८॥ 
प्रतिष्ठाख्य उकारस्तु विष्णुः साक्षद्‌भवत्यसौ । 
स्वोन्मुखमिति स्वत्र संविद्रूपे उन्भुखं कृत्वा प्रमाण प्रधानत्वात्‌ स्थितिदज्ायाः 
प्रमाणस्य च ज्ञेयाच्छरितसंविद्रुपत्वादेवमुक्तम्‌, अत एव सृष्टेमेयप्रधानाया 
दशायाः कारणम्‌ । प्रमाणरूपसंविदन्तवंतिन एव ह्याभासाः पृथग्विमृश्यमानाः 
प्रमेयतया सृज्यन्ते । भ्रव च- 
'मत्स्यवलनसयोगाद्‌गलके मीनमाशध्रिता' 
इति श्रीमीनकुलोक्तदशा पूर्वापरकोटचोर्दयोलनेन गलकोटरे कृतपदा संविदुन्मि- 
षन्मेयात्मकोकारामशेरूपा उकाराख्यो मन्त्रावयव उच्यते। सच प्रतिष्ठायां 
गर्भक्रिताबादिप्रकृत्यन्तत्रयो वि्तितत्वःयां प्रतिष्ठाकलाख्यायां संख्यानं प्रथा 
यस्य, अत एव तत्पदाधिष्ठातुस्थितिसंविन्मयविष्ण्‌भट्‌टारकामशित्वात्‌ साक्षाद्‌ 
विष्णुः । एवं तां वदन्‌ मकारकलायाः सहारदशा प्राधान्यं गर्भीकृतपुमादिमायान्त- 
तत्वसप्तक विद्याकलाव्याप्तिरित्याद्यनुमन्तव्यमिति शिक्षयति ।। 
अथ कण्ठादवरुह्य हत्पदयप्राप्तायां संविदि-- 
निवृत्तिस्तु यदा स्वं निष्पन्नं प्रणवं विभुः ।।६६।। 
आकाराख्यं परंधाम ब्रहयास कमलासनः। 





111, | 1102; ॥ 
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पृश्व्यन्ततत्त्वस्े निवृत्तेनिवृत्तिः । अतइचावरोहक्रमेणं तदन्तत्वात्‌ प्रणवस्य 
अकार आ समन्तात ख्यानं तस्य तदकाराख्यं परं घाम । प्रकषण नूयते स्तूयते 
ऽभेदेन विमृद्यतेऽनेन परं धामेति त्वा प्रणवंकदेशोऽप्यकारः-- 
"प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सावंरूप्यमनतिक्रान्तः 
इति स्थित्या प्रणवपरघाम सामानाधिकरण्येन निदिष्टम्‌ । यच्चतदकारात्मरूपम्‌, 
तद्‌ ब्रह्मरूपवाचित्वात्‌ सृष्टिप्रधानसंविदामशित्वाद्‌ हत्कमलकणिकारूढत्वाच्च 
ब्रह्मा कमलासन इति चोच्यते । द्वादशान्तवद्‌ हृदोऽपि पुणंसं वित््वात्‌ परघामे- 
त्युचितैवोक्तिः ॥) 
तदित्थम्‌-- 
मन्त्रसष्टिर्भवेदेषा शिवस्य परमात्मनः ॥७०॥ 
"शिवो ह्यनादिमान्‌' (२१।५६) 
इत्यतः प्रभृति 
"कुण्डलाख्या महाशक्ति (२१।६२) 
इत्यन्तं शिवतत्वर्पतया, नादान्ताद्‌ । बिनद्रन्तं शक्तितत्त्वरूपतया, मकाराद- 
कारान्तमात्मतत्त्वात्मत्वेन मन्त्रसृष्टिरुक्ता ।७०॥ 
एवं परोपक्रमपश्यन्तीवाक्श्रधानां प्रणवात्ममहामन्तरसुष्टिमुक्त्वा मघ्यमा- 
प्राधान्येन मातुकासृष्टिमाह--- 
ततोऽष्टविधभेदेन पञ्चाशढणेरूपिणी । 
ज्ञानज वितः परा सक्षमा मातकां तां विदृबृधाः।॥७१।। 
वर्गभेदादष्टधात्वम्‌, वग्यंभेदात्त पञ्चाशद्रूपत्व भेदप्रधानतया चास्य वाक्‌- 
प्रधानता मन्तव्या । एवमपि समग्रवाच्यवाचकक्रोडीकारात्‌ परा पूर्णा वेखरी- 
जन्मश्रोत्रम्राह्यवणं वैलक्षण्यात्‌ सूक्ष्मा विहववाच्यवाचकसुतिहेतुत्वादज्ञाता माता 
मातृका । बुधाः-- 
"मातृकाचक्रसंबोधः (२।७) 
दति श्िवसूत्रस्थित्या मातुकाज्ञानञ्ञालिनः ॥ 
कि चैषा भगवत्यमेदप्रधानतया परावाग्रूपा सती- 
सा योनिः सर्वमन्त्राणां सर्वत्रारणिवत्‌ स्थिता । 
तदेवं सृष्टिक्रमस्य प्रस्तुतत्वाद्‌ यद्यपि प्रणवस्य व्याप्ति प्रातिलोम्येनोक्ता 
तथाप्यानुलोम्येन हृत्तो द्वादशान्तं भेददशासंहारक्रमेण "गृह्भाति प्रणवःसव 
कलाभिः कलयेच्छिवम्‌' (२२।१४) इति, 
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'अकारदच उकारइ्च (२२।२१) . 
इति वक्ष्यमाणस्थित्या तमुच्वायं द्वादशान्ताद्‌ हूदन्तमुक्तयुक्त्या तत्तत्स्थानपरि- 
शीलनेनावरोहतः शिवामृतेन विश्वमाप्लाव्याज्ञेषक्रोडीकारिमातुकाप्रसरप्रथमा- 
डः कुरकल्पाकारविमरशादनुत्तरां भूमि सृष्टवा परामृतसेकसंस्कारत आपादितमहा- 
यज्ञाहतियोग्यभावं तदेव विश्वं द्वितीय ब्रीजोच्चारामशंन परधाम्नि हृत्वाऽनीषो- 
मात्मन्यूरघ्वाधि रसमग्र सृष्टिसंहारसामरस्यसतत््वे उन्मनापरमशिवाभेदमये प्रकाशा- 
नन्दस्वरूपे स्वधान्मि तृतीयबीजे स्थित्या विश्वाम्येदित्याह्‌-- 
जुहोति वीयंमतुलममृतं सृष्टिसंयुतम्‌ ।।७२॥ 
पाददयेन बीजद्रयवीयंमत्रासूत्रितम्‌ ।।७२।। 
यत एवम्‌- 
तेनासौ देवदेवेशो ह्यमृतेशः परापरः । 
मसाविति इहत्यमन्त्रराजः । परइच अपरडव परापररचेति तन्त्रेण वैरवा- 
ठ म्यमस्योक्तम्‌ ॥ 
कि च-- 
 मृत्योरुत्तारयेद्यस्मान्मृत्युजित्तेन चोच्यते ।*७३॥। 
भरणात्‌ प्रक्रियाण्डानां स भरव इति स्मृतः । 
प्रक्रियायां पुरतत्वादिपरिपाटचामण्डानि ब्रहुयप्रकरतिमायाशक्त्यण्डानि, तेषां 
भरणात्‌ स्वात्मसात्कारात्‌। 
एवमिहत्यमन्त्रनाथस्यामृतेशादिरूपतां निरुच्य प्रकृतानां सवंमन्त्राणां त्रित- 
त्वात्मतां प्रस्तुतां निर्वाहियितुमूपक्रमते- 
एवमाद्याः स्मृता मन्त्राः सवं ह्यमिततेजसः ।।७४॥ 
अधिकारं प्रकुर्वन्ति स्वस्य जगतः प्रिये । 
मोचयन्ति च संसारादययोजयन्ति परे शिवे ॥७४।। 
मननत्राणधर्मित्वात्‌ तेन मन्त्रा इति स्मृताः । 
एवंशब्दः प्रोक्तमन्त्रनाथं तद्रयं चामृशति । तेन प्रोक्ता अमृतेजाद्याः प्राङ्‌ - 
निरूपितनीत्या च तद्र्यप्रधानाः सवं मन्त्राः, अमृतमविनाशि परामृतसारं च 
तेजो येषाम्‌, श्रत एव चित्प्रकशात्मत्वादधिकारं सृष्ट्यादि जगतः कुवन्ति, 
मुख्यतस्तु पाशमोचनश्चिवत्वव्यक्त्यात्मानुग्रहकृतोऽतइच निरुक्तस्थित्या मननत्राण- 
धमेयोगाद्‌ मन्वा उच्यन्ते ॥ 


# 


यत एवम्‌- 
तस्मात्‌ स्वंगता मन्त्राः सवंदास्ते त्रिततत्वजाः ॥७६॥ 
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शिवशक्त्यात्मल्पास्तु नित्यानुग्रहशालिनः। 
छ त्रज्ञवदवच्छेदाभावात्‌ सर्वगता व्यापकताः, विज्ञानाकलवत कतुं त्वातिरो- 
भूतेः सर्वदाः, नित्यानुग्रहशालिनरच शिवशक्त्यात्म रूपत्वात्‌ त्रिषु तत्त्वेषु जायन्ते- 
, ऽभिव्यज्यन्ते | 
किच~ 
शिवशवितप्रभावाइच शिवदारिवहारकाः ।।७७।। 
निग्रहानुग्रहकृतः शिवदाशिवहा रकार्चेति विशेषणसमासः ।७७॥। 
यो गिन्ञानिनां तु- 
ज्ञातमात्रा हि फलदा भोगमोक्षप्रदायिनः । 
मन्त्राणां शिवशक्त्यात्मरूपत्वं विभागेन 
प्रथयति- 
यत्तेषां सर्व॑वेदित्वं सर्वंगशक्तित्वमेव च ।\७८।। 
तच्छिवत्वं समाख्यातं 
सवंशक्तत्वं वेइवात्म्यात्‌ ॥ 
शक्तित्वं सवेकतु ता । 
दाक्यते येनेति शक्तिः स्वातन्त्र्यम्‌ ॥। 
तदेव स्फुरयति- 
सर्वानुग्रहकत्‌ त्वं सवत्र फलदायकम्‌ ।७६।। 
सर्वत्र तत्र तत्र तत्त्वादौ फलप्रदत्वमिति भावप्रधानो निदंशः ।७६॥। 
आत्मत्वं तत्स्वल्पं तु त्रिविधं साधनं स्मृतम्‌ । 
मन्त्रो ध्यानं तथा मुद्रा 
यत्‌ स्वरूपं यस्य साधनस्य मन्त्र देवता राघनस्य, तत्‌ प्राणबुद्धिदेहाश्चयमन्त्रो+ 
च्चारध्यानमुद्रोपायत्वात्‌ त्रि विधं मन्त्राणामात्मत्वमणुत्वम्‌ । 
यथोक्तम्‌ -- 
'उच्चारकरणध्यान' (मा०वि० २।२१) 
त्यादि श्री पूवं ।। 
तच्च एतत्‌ त्रिविधम्‌- 
साधनं शास्त्रचोदितम्‌ ॥८०॥ 
एतच्च त्रयं प्रपञ्चतो दशयति- । 


त नोती 9 - क 
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दोक्षामण्डलसंस्कारं यजनं जपनं तथा । 
होमक्रिया तथा लेख्यं ध्यानधारणयोः क्रिया ॥८१॥ 


मुद्राबन्धस्तथा योगो यजनं तु क्रियेकता । 
दीक्षा च, मण्डलं च, संस्कारइचाधिवासाद्यात्मेति समाहारः । लेख्यं 
यन्त्रम्‌ । एतदन्तो मन्त्रस्य प्रपञ्चः ` धारणा ध्यानप्र पञ्चः । मुद्रावन्धरिचत्त- 
काग्रचात्मयोगाय, योगो योजनाय पयंवस्यतीत्येतद्‌ मृद्राप्रपञ्चत्वेन उक्तम्‌ । 
क्रिर्यकता मन्वसंधाननाडीसंधानपरमीकरणरूपा तरिततयध्यापि प्रपञ्चः । 
इत्थं मन्त्राणां त्रि ततत्वमयत्वमुपपाद्योपसंह॒रति-- 
एवं मन्त्राः समाख्याताः सर्वेत्रवाधिकारिणः ॥८२॥ 
तत््वत्रयानुसारेण भोगमोक्षयोभगि चेति शिवम्‌ ॥ 
समूच्चाराद्व्याप्तेः परमपदविश्रान्तिवशतो 
ददद्मूक्तिं मुक्तिं इयमपि यदद्रेतमसमम्‌ । 
जगत्त्राणान्नेत्रं निखिलमनुचक्रप्रम्‌ परं 
त्रितत््वात्मशं तज्जयति परबोधामृतमयम्‌ ॥। 
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द्रयध्वंसि स्फूर्जत्परतरस्वघासारविसरं 
निषिच्याशेषं यत्‌ परशिवहृताशो विसजति । 
प्रकाशानन्दैक्यस्फरणमयमाभासयति च 
स्तुमः शावं नेत्रं निखिलमनुनाथ किमपि तत्‌ ॥ 
ूर्वाधिकारोपक्रान्तमपि मच्येऽनन्तप्रमेयव्यामिश्री भूतं मन्तरतत्वं निगमयितु, 
श्रीदेव्युवाच-- 
असंख्यातास्तु कोट्यो वे मन्त्राणाममितौजसाम्‌ । 
उक्ता देवेन सर्वज्ञाः सर्वगाः स्वेदा शुभाः ॥१॥ 
सर्वाः सर्वेदवराः शस्ताः सर्वत्रेवाधिकारकाः। 
तासामेव हि सर्वासां कथमभ्यधिको बली ।।२॥ 
मन्त्रराट्‌ परमेशानः कथं मृत्युञ्जयः {र । 
संशयो मे समुत्पन्नो हृदिदेव वद स्व मे ॥३॥ 
पू्वेक्तिमन्त्र सदभावो हतो देवेन मे कथम्‌ । 
तद्य श्रोतुमिच्छामि परं कौतुहलं हि मे ।।४1 
हे हदिदेव हदयेश्वर स्व आत्मन्‌ तरवा मन्तव्रकोटचः प्राय एतन्मन्तरन्यूनाधि- 
कमाहात्म्यात्‌ शास्त्रेषु त्वया उक्ताः, ततः कथमयं मन्त्रराजोऽम्यधिक इत्ययं 
न्रे संशयो जातो यतः, तस्माद्‌ वद निणंयवाक्यं ब्रहि, यतः पूर्वोक्तिमेव 
मन्त्रसद्भावं बह्वधिका रोक्तं नानाप्रमेयोक्तिशबलीकृतत्वादपहतमिव सारप्रादिण्या 
धियाऽधिगन्तुमिच्छामि । अत्रार्थे सर्वंसाररूपेऽतीव मे कौतुकमिति ॥४॥। 
देव्या पृष्टो भरव उवाच-- 
श्रूयतां संप्रवक्ष्यामि संशय ते हदि स्थितम्‌ । 
सं प्रवचनं निणेयः ॥ 
तदाह- 
मन्त्रकोटयो ह्यसं ख्याता सर्वाः सर्वाधिकारिकाः ।५॥ 
रिवरावितप्रभावादच सर्व॑शक्तिसमन्विताः । 
भोगमोक्षप्रदाः सर्वाः स्वशक्तिबलवु हिताः ॥६॥ 
स्वस्य शिवरूपस्य आत्मनो यत्‌ शक्तिबलं स्वातन्त्यमाहात्म्यं तेन बृ हिता 
यद्यपि, तथास्य मन्त्रनाथस्यास्ति विशेष इट्युपक्रमते वक्तुम्‌-- 
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किन्तृ देवः परः शान्तो ह्यप्रमेयगुणान्वितः । ह 

शिवः सवत्मिकः युद्धो भावग्राह्यो ह्यनुत्तमः ।।७॥ ॥ 

आश्रयः परमस्तेषां व्यापकः परमेदरवरः । = 

देवो द्योतनादिसततत्वः, परीऽनुत्तरः, शान्तोद्रैतोपणमात्‌, अप्रमेया गणा 
-अभेदसवज्ञत्वादयस्तरन्वितः, सर्वात्मकः क्रोडीकृतद्रैताद्रेतपरमाद्रेतरूपा, शुद्धो 
विश्वे कात्म्येऽप्यनावृतः, भाव ग्राह्यरिचद्धनत्वेन स्वप्रकाशस्तेषामिति मन्त्राणां 
तेनेव तथा वेचिव्येणावभासितानामाश्रयः परप्रकाशभित्तिमयः परम इति यद्यपि 
प्रोक्तदशा शक्तिरप्येषामाश्र यस्तथापि प्रकृष्टोऽयं तस्या अपि शक्तेविश्रान्तिधामे- 
त्यथः, अत॒ एव व्यापकः परमेह्वरस्तत्तन्मन्त्रावभासनतत्संयोजनवियोजनादि- 


स्वतन्त्रः, श्रत एव न विद्यतेऽन्यदत्तमं यस्मात्तादगयमिहत्यमहासामान्यात्मपूर्वाप- = 
क्रान्तसवेवीयंसाररूपो मन्व्रनाथ इत्यथं; । निर्णीतिप्रायं चेतत्‌ प्रागेव ॥ = 
अतरच-- 
तदिच्छया समुत्पन्नास्तच्छक्त्या संप्रचोदिताः ॥५॥ 

भवन्ति सफला सवं सर्वंत्रेवाधिकारिणः। € 

तस्य शक्त्या स्वातन्त्यस्फुरत्तया सम्यक्प्रचोदिता अनुग्रहादौो नियुक्ताः, | 
अतश्च सवेत्राधिकारिणो मन्त्राः फलदा भवन्त्येव । एवो भिन्नक्रमः ॥ । 


यद्यपि शिवशक्त्या सवेतन्त्रा जनिता नियुक्तारच, तथाप्यस्यान्येम्यो महान्‌ | 
विशेष प्रस्तुतं निर्वाहयति-- 
` यदेतत्परमं धाम सवंषामालयः शिवः ॥६॥ 
अस्मादेव समुत्पन्ना मन्त्राह्चामोघशक्तयः । 
प्रथमाधिकारात्‌ प्रमृति विदानन्दात्ममहासामान्यं यदेतद्‌ मृत्युजिद्रूपं परं 
घाम शक्तम्‌, तदेव शिवात्मकं विइवस्याश्रयदिचदिभित्त्यात्मतां विना कस्याप्य- 
प्रकाशात्‌ । श्रस्मादेव, जयप्यन्यत एव॒ तदन्यस्याप्रकाशमानत्वेनाभावान्मन्त्राश्चेति 
चकाराद्‌ मायादिविङ्वमस्मादैतदधिष्ठानादेव चामोघशक्तयो मन्त्रा इति भिन्न- 
क्रमोऽपि ॥ 
युक्तं च तत्‌ यतः-- 
नित्यो नियामको ह्य षा नेतारं निरूपप्लवः ॥१०॥ 
निष्प्रपञ्चो निराभासस्त्रायकस्तारणः शिवः । | 
त्राणं करोति सवषां तारणं त्रस्तचेतसाम्‌ । ११॥। 
नियतं भवः सरव दिक्कालाक्रान्तिकृत्‌ तदपरामृष्टच, एषां मन्त्राणां नियामको 
नियोक्ता, अरं शीघ्रमिच्छामात्रादेव नेता बहिराभासकः स्वात्मसात्कारकुच्च, 
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२३२ नेत्रतन्त्र 


सतश्च प्रधानभूतो नायकोऽपि अनुपप्लव इत्याणवादिमलेभ्यो निष्करान्तस्ते चः 
निष्क्रान्ता यतः \ एवं निष्प्रपञ्चो निराभासरचेति योज्यम्‌, प्रपञ्चो जगद्वचित्यम्‌, 
आभासाः संकुचिता; प्रकाशाः, त्रायकः सवरक्षाकरस्तारणो मोकः, अतरच शिवः 
श्रेयोमयपरमश्चिवस्वरूपो मत्युजिन्नाथः । एतदेव त्राणमित्यधंन स्फुटीकृतम्‌ । 
त्राणं रक्षा त्रस्तचेतसां संसारभीतानाम्‌ । एतच्चाक्षरवणेसारूप्येण नेत्रनाथस्य 
निवे चनम्‌ ।११।। 
यदाह- 
नयते मोक्षभावं तु तारयेन्महतौो भयात्‌ । 
नयनाच्च तथा त्राणान्नेत्रमित्यभिधीयते ।।१२॥ 
कि च, एतत्‌- 
जीवनं सर्वभूतेषु नेत्र भूतं प्रकोतितम्‌। 
यथा नेत्रं चक्षभविप्र काशकम्‌ तवेदं चिन्नेत्रमशेषप्र काशकल्वान्नेवरभूतमित्यु- 
क्तम्‌ अतः सवषां जीवनम्‌ । उक्तं च श्रीश्रत्यभिज्ञायाम्‌-- 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌" (१।१।४) 
ति ॥ 
तदित्यमयं नाथः-- 
समस्तमन्त्रजातस्य स्वामिवत्‌ परमेदवरः ॥१३॥ 
निर्णीतं चैतत्‌ प्रागेव । १३।। 
| एवं सामान्यव्याप्त्याऽस्य मन्वनाथस्यात्य मन्वे म्यौ विशेषमुक्त्वाऽक्रव्याप्त्याः- 
॑ ऽप्याह- 
| प्रणवः प्राणिनां प्राणो जीवनं संप्रतिष्ठितम्‌ 
| गृह्णाति प्रणवः स्वं कलाभिः कलये च्छिवम्‌ । १४ 
षटप्रकारं महाध्वानं षट्कारणपदस्थितम्‌। 
| जुहोति विद्यया सवं जुंकारेण प्रचोदितम्‌ ॥ १५॥ 
| स्वरूपं यत॒स्वसंवे्य सम्यक्संतृप्तिलक्षणम्‌ । 
| सर्वामितपदाधारं सविसगं परं शिवम्‌ ।१६॥ 
॥ पर्णं निरन्तरं तेन पूर्णाहुत्या तु पूर्णया । 
| | स्वोच्चारा या स्वभावस्था स्वस्वहूपा च स्वोदिता । १७१५ 
| 
| 


व = = क - 


न उव 


दच्छाज्ञानक्रियारूपा सा चेका शक्तिरुत्तमा । 
तया प्रकुरुते नित्यं शक्तिमान्‌ स शिवः स्मृतः ॥१८॥। 
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प्राणिनां सवेजीवतां सवेजञेयकायेज्ञानकरणप्रथमाम्युपगमकल्पानाहूतपराम- 
शत्मिसामान्यस्पन्दरूपः प्रणव एव प्राणास्तं विना ज्ञानक्रिया-घटनात्‌ । एतस्मिन्‌ 
हि सति तेषां जीवनं प्राणातानादिप्रसरात्म सम्यक्‌ प्रतिष्ठामेत्ति, अन्यथा 
भस्त्रावायुवदप्रतिष्ठितमेव स्यात्‌ । तदेवं भूतोऽप्ययमन्तःकृतमशेष वक्ष्यमाणा 
कारोकारादिकलाभिः सह स्वातन्त्र्यात्‌ पृथगाभास्य ताभिरेव गृह्णाति विमशं- 
युक्त्या समनान्तमात्मसात्करोति, शिवं च कलयेत्‌ परावागवृत्त्या विमशेत्‌, अथ 
च कलयेदेकविशाधिकारनिरूपितदशाऽव रोहक्रमेण हृदन्ते क्षिपेत्‌ तत्परामृतसिक्तं 
विश्वं विदधीत । एवं शिवामृतसेकसरसीकृतपुरतत्त्वादिरूपं षोढाऽध्वानं 
ब्रह्मादिशिवान्तकारणपट्पदावस्थितं स॒ एव पू्वोक्तिप्रथमाम्युपगमरूपः प्रणवो 
मघ्यमन्त्राक्षरात्मना विद्यया वेदनप्रधानया शक्त्या प्रचोदितं मध्यधामोर्ध्वारो- 
हावरोहयुक्त्या जुहोति परधाममहानले क्षिपति । ततोऽपि पूर्वनिर्णीतिस्वरूपादि- 
शन्दवाच्यं यत्‌ शिवं परमशिवाख्यं चिद्धनं धाम, सविसगंमिति परस्वातन्त्यात्मो. 
न्मनाशक्तिसमरसं तेन॒ तृत्तीयवी जयुक्त्यवष्टम्भासादितेन शिवामृतरसेन या 
इच्छादिदाक्तित्रयसामरस्यात्मास्वोदिता स्वप्रकाशा स्वोच्चारा च पराहंविम- 
श युक्त्या स्वस्मिन्नात्मीय एव स्वभावे, नत्विच्छान्ञानादिशक्त्यात्मनि किचित्सं- 
कुचिते, तिष्ठन्ती स्वस्य आत्मनरिचन्नाथस्य स्वरूपभूता एकंवोत्तमा शक्तिः 
पराभदरारिका संव पूयते परमश्ञिवतच्छक्ितिसामरस्यमापाद्यतेऽनया विश्वमिति 
व्युत्पत्या परिपूर्णा पूर्णाहतिस्तया तत्‌ चिदग्नौ हतं विश्वं निरन्तर पूर्णं सर्वं सर्व॑र- 
सात्मपरशक्तितद्रत्सामरस्यात्म कुरुते । तदित्थं मन्त्रोच्चारयुक्त्या प्राप्तपरधामा 
यो मन्त्री, स साक्षात्‌ शक्तिमान्‌ शिव एव स्मत दति व्यवहितसंबन्धा 
गृह्णाति प्रणवःः' इत्युक्तं स्फुटयति-- 
उद्गीथाक्षरसंबद्ध तत्त्ववर्णपदात्मकम्‌ । 
भुवनानि कला मन्त्राः कारणानि षडेव तु ।॥१६॥ 
ब्रह्मा विष्णुङ्च रुद्र्चापीर्वरङ्च सदाशिवः । 
शिवश्चेति 
ऊध्वं सवंत्रादिभरतत्वेन गीयत इत्युद्‌ गीथः प्रणवः, तद्रूपेऽक्षरे विमले धाभ्नि, 
अष्वषट्ूकं कारणषट्कं च संबद्धमन्तःक्रोडीकृतमवस्थितम्‌ ॥। 
अतइच-- 
स्वशक्त्या तु षट्त्यागात्‌ सप्तमे लेयः ॥२०॥ 
स्वयाऽनपायिन्या परस्फुरत्तात्मना शक्त्या षण्णामध्वनां कारणानां च त्यागात्‌ 
सप्तमेऽध्वकारणातीते परधाम्नि प्रणवोच्चारणान्ते विश्चमितव्यमित्य्थ; ॥२०॥। 
एतदेव प्रणवकलाप्रदशनक्रमेण विभजति- 
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२३४ ने वतन्ते 


अकारश्च उकारश्च मकारो बिन्दुरेव च । 
अर्धचन्द्रो निरोधी च नादो नादान्तं एव च।॥२९१।। 
कौण्डली व्यापिनोशक्तिः समनारचेति सामयाः । 
कौण्डलीति शक्तिविशेषणम्‌ । इत्येकादश मन्त्रावयवाः प्राडि. नर्णीतितत्तवाः 
सामया हेया इत्यर्थः । तदुक्तं श्चीस्वच्छन्दे 





'समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ (४।४३२) 
दति ॥ 
त्‌ दृध्वम्‌- 
निष्कलं चात्मतत्त्वं च राक्तिङ्चंव तथोन्मना ।२२॥ 
साभासं तत्‌ 


समनान्तात्‌ कलनामयाद्‌ निष्क्रान्तम्‌, तदृच्चारणान्ते निरावरणमप्यनु- 
न्मिषितशिवशकितिव्याप्तिकं शुदढधमात्मतत््वम्‌, तदेव तु प्रोन्मिषदभेदेन सावज्ञेया- 
दिरूपमून्मनाशक्त्यात्म । तदेतत्‌ प्रमेयद्रयं परमशिवविश्वान्त्यनासादनात्‌ साभा- 
समत्यणीयःसंकोचम्‌ । 
यद्‌ वियत्प्न्ताशेष विश्वोत्तीणंविरवमयता भापकम्‌ तत्‌ -- 
निराभासं परतस्वमनुत्तमम्‌ 
निराभासमिति प्राग्वत्‌ ॥ 
तदित्थं क्रमात्‌ कममारोहयुक्त्या-- 
षटत्यागात्‌ सप्तमं प्रोक्तं लयमालयमुत्तमम्‌ ।२३॥ 
पूरवोक्ताध्वकारणषट्त्यागात्‌ सप्तमं धाम उत्तमम्‌, लीयते विचलत्यस्मिन्‌ 
स्वमिति कृत्वालयम्‌, आलीयते परं साम्यमासादयतीति कृत्वा आलयं च ॥२३॥ 
लयभित्याद्यक्तिं स्फुटयति-- 
तत्र सवं प्रलीनास्तु तत्समास्तत्प्रसादतः । 
तच्छवितिव हिताः शाक्ताः परिपूर्णां भवन्ति हि ।॥२४॥ 
तच्छक्तिब हितत्वादेव शाक्तास्तन्मया एवेत्यथंः ।२४।। 
तदत्र लये- 
क्रमं तेषां प्रवक्ष्यामि 
येन क्रमेण ते कारणाद्याः- 
लीयन्ते सुरसुन्दरि । 
तमकारादिवाचकक्रमं वाच्यदेवतातदाश्रयतदधिष्ठातुत्रह्यकलातदविष्ठेय- 
-तत्त्वादिप्रपञ्चेन सह आदिशति- 
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अकारं ब्रहयदेवत्यं हृदयं यावदध्वनि ॥२५॥। 
कलाष्टकेन संयुक्तं कलयेत्‌ स्वंजन्तुषु । 
अकारविमणत्मिकं धाम सुष्टिसंवित्स्वरूपं ब्रह्मदेवताक पादाङ्ख.ष्ठाद्‌ हूदन्तं 
यावद्‌ गर्भीकृितानन्तमृवनादिप्रपञ्चपृथ्वीतत्तवाधिष्ठातृवक्ष्यमाणसद्यो जातब्रह्यक ~ 
लाष्टकेन युक्तं सवं जन्तुष्‌ कलयेत्‌-- 
“ईश्वरः सवभूतानां ह्येव वसतेऽजुन । 
श्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥' 
(भ० गी० १८।६१) 
इति स्थित्या तेषां विचित्रां विकल्पाविकल्पसंवित्सुष्टि कुरुते ॥। 
सद्योजातकला नामतो निदिशति-- 
सिद्धि द्विर्चतिलक्ष्मी मधा कान्तिधे. तिः स्वधा ॥२६॥ 
सदोवब्रह्मकला एताः परिचिमं व्याप्य संस्थिताः । 
परिचममिति क्रोडीकृतपृथ्वीव्याप्तिकं क्क्त्रम्‌ श्रीसद्योजातस्य स्थितिका- 
रित्वात्‌ तन्छक्तयस्तथोचिताभिधानाः ॥ 
अथोकारपराम्‌ श्यवाच्यदेवतादिप्रपञ्जं कलानामग्रहणपूवं प्रदशेयति-- 
रजा रक्षा रतिः पाल्या काम्या तृष्णा मतिः क्रिया ।२७॥। 
वृद्धिर्माया च नाडी च भ्रामणी मोहनो तथा। 
वामदेवकला ह्यं ता वष्णावांशे व्यवस्थिताः ॥२८॥ 
कण्ठान्तं यावत्तदव्याप्तमापो व्याप्य स्थितास्त्विमाः। 
श्रीवामदेवस्य सृष्टिकारित्वात्‌ शक्तयः समूचिताभिधानास््रयोदशः 
एताः श्रीस्वच्छन्दे वद्धिकाया एकव पटिता मनोन्मनी च त्रयोदशीत्येतावन्‌ भेदो 


हश्यते । वंष्णवांले दति प्रकृत्यन्ततत्वाधिष्ठातरि विष्ण्वाख्ये स्थितिसंवि- - 


दात्मनि भगवदंरे । एतच्च सवंमुकारेणविमशं युक्त्याऽन्तःक्रोडीकृतम्‌ ।। 
मकारपरामर्यं तथेवाह-- 
तमो मोहा क्षधा निद्रा मृत्युमाया भया जरा ॥२६॥ 
अघोरस्य कला ह्येता रौद्रांशो तु व्यवस्थिताः। 
तात्वन्तं यावत्तद्व्याप्तं 
अघोरस्य संहा रकत्वात्‌ तत्कलास्तत्समुचितसंज्ञाः । रौ द्रांश इति तालत्वन्त- 
स्यापिमायातत्वाधिष्ठातुमं कारकलाविमृश्यस्यास्य संहत.सं विदात्मनो भगवदंशस्य 
शद्रभट्टारकस्यंता अष्टौकला इत्यथः ॥ 
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एषा च तत्त्वस्धित्या-- 
तेजसी व्याप्तिरुत्तमा ।३०। 
"कलानां यावती व्याप्तिस्तत्त्वानां तद्वदेव हिः (५।१३) 
इति श्रीस्वच्छनदादिष्टनीत्या विद्याकलाव्याप्तिसारेत्युत्तमपदाश्यः ॥३०॥ 
एतदुपरि भ्रूमध्ये-- 
निवत्तिर्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिस्तथेव च। 
पुरुषस्य कला ह्यता ईङइवरे तु व्यवस्थिताः ।३१॥। 
वाय्वावरणमाश्रित्य विन्दन्तं यावदूज्ज्वलाः । 
पुरुषभदरारकस्य वैइवात्म्याद्‌ निवत्त्यादिशान्त्यनतकलाक्रोडीकाराः। ईरवर 
इति विन्द्विमृश््य ईदइवरतत्त्वाधिष्ठातरीदवरभदुारक इत्यथः । उज्ज्वला इत्ति 
सामरस्यापादनाद्‌ दीप्ताः ॥ 
एषा च दशा कलापञ्चकस्थित्या -- 
शान्त्यवस्था तु तुरयाख्या 
अ्थतद्परि ललाटादारम्य- 
नादन्ते संप्रचक्ष्महे ।३२।। 
मान्त्रं प्रमेयम्‌ ॥३२॥ 
यच्च॑न्नादाख्यं पदम्‌ -- 
व्याप्तिः सादारदिवीसातु व्योमाख्या शून्यरूपिणी । 
परव्योमन्याप्त्यात्मेत्यथः ।। 
तारा सतारा तरणी तारयन्ती सुतारिणी ।॥३३। 
दादशान्तपदारूढास्तुर्यान्तास्तु कलाः स्मृताः । 
ईरानस्य कला ्यताः पञ्च वे कारणात्मिकाः ॥३५॥।. 
हियंस्मादर्थे । यत॒ ईशानस्य कला द्ये ताः ततस्तु्यान्ताम्तुर्यातीतरूपाः, 
अतरच संसारतारकत्वात्‌ ताराद्यचितनाम्न्यः कारणात्मिकाः पञ्चकृत्यकरणे 
साधकतमाः ॥३४॥ 
तदीदणशोऽयम्‌ -- 
स्थूलस्त्वेवं समाख्यातो ह्यध्वा वे ब्रह्यभरुतजः। 
ब्रह्माणि ईशानादीनि, भूतानि व्योमादीनि, तजञ्स्तत्प्रपञ्चन्याप्तिरूपः ॥. 
अथात्र वान्तर्मृतम्‌-- 
सृक्ष्मं चेवमतो वक्ष्ये ह्यध्वानं तु यथास्थितम्‌ ॥३५॥ 
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न्तमूपक्रमते वक्तुम्‌- 
यद्चाधचन्द्रः कथितः प्लावतो विन्दुमूर्घनि । 
तच्छक्त्यमृतमुटिष्ट कलायुक्तं महेर्वरि ॥३६॥ 
-कथित इति- 


व 1 ~= 


ध्यदा शिवामतं मूध्नि पतति सृष्टिकारणम्‌ । 

आप्यायस्तु भवेत्तेन '"* `ˆ“ “` "“****-** ॥" (२१।६६) 
इत्यत्र ॥३६॥। 
' एतत्कला दशंयति-- 

ज्योत्स्ना ज्योत्स्नावती चेव सुप्रभा विमला शिवा। 


अधेचन्रकला द्यताः सवज्ञपदसंस्थिताः ॥३७।। | 
विद्यावरणसंबद्धा मन्त्रकोटिविभूषिताः । 
क्रियाशक्तिस्वल्पास्तु संस्थिता विमलाः श्युभाः ॥३८॥ 
सवज्ञं यत्‌ पदम्‌, तत्र संस्थितास्तद्रूपास्तत्प्रसादाइचेत्यथंः । अथ च स्वज्ञता- 
-ख्यगुणप्रपञ्चरूपा एता अधं चन्द्रस्य प्रकाशप्राधान्यात्‌ तच्छक्तयोऽपि ज्योत्स्नाचू्‌- 
चितसज्ञाः, विद्याभिर्मालामन्तरंः कृतेनावरणेन परिवृत्य व्यवस्थानेन संबद्धा युक्ताः, हि 
मन्त्राः कटाक्षरादिरूपाः सृष्टिकारित्वात्‌ क्रियाश्चक्तिरूपास्तेषां कोटा | ¦ 
विभ्रूषिताः, तथापि कार्यणानाविलीकृतत्वाद्‌ विमलाः, ग्रनुग्रहप्रवणत्वात्‌ 1 
शुभाः ॥३८।। | 
अध एतदुपरि-- ॥ - 
रुन्धनी रोधनी रौद्री ज्ञानबोधा तमोपहा । 
निरोधिकाकला दयता सर्वदेवनिरोधिकाः ॥३६।) हि 
नित्यतुप्ता महाभागा वामाशक्तिस्वरूपिकाः । ३ 
अनायातपरशक्तिपातानां सवषां ब्रह्मादीनामपि निरोचिका नादादिदकश्षा- | ‡ 


समवेशपरिपन्थिन्योऽनुरूपरुन्धन्यादिनाम्न्यः, परशक्तिपातपृतान्‌ प्रति तु ज्ञान- 
प्रबोधात्तमोनारहेदुत्वाद्‌ ज्ञानबोधाय्याख्या एताः, बुद्धाबुद्धानामव ऊष्वेप्रसरण- 
निरोधित्वाल्निरोधिकाकला नित्यतृप्तिकाख्यगुणव्याप्तिका वामाधिष्ठितत्वात्‌ 
तत्स्वरूपा एता शक्तयः ॥। ष 
अथ तदूर्ध्वं विमशप्राघान्येन परदीप्तिमये नादपदे समुचितसमाख्याः 
शक्ती राह-- 
इन्धिका दीपिका चैव रोचिका मोचिका तथा ॥४०।। | 
ऊध्वेगामिन्य इत्येताः कला नादसमूदभवाः । 
एताः स्वतन्त्रतायुक्ताः सकले निष्कले स्थिताः ॥४१॥ 
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ज्ञानणवितस्वरूपास्तु ज्ञाताः सारवंज्ञयदायिकाः । 
ऊर्ध्वगामिनी नादान्तपदस्था शक्तिरशेषशक्तिश्रेणीशोभितत्वाद्‌ बहुवचनेन 


निर्दिष्टा, नादे नादधाम्ति समृद्‌भव उल्लासो यासाम्‌, सकले घोषाद्यष्टविध- 


हाब्दशक्तिमति नादे मोचिकान्ताः, निष्कले तु सुसूक्ष्म घ्वनिमात्रात्मनि नादान्ते 
-न्व॑गामिनीच्छाशक्तिप्रधानशाक्तदशा प्रवेशव्यापृता तत्प्रवेशप्रदा च शक्तिरिति 
विभागः। स्वतन्त्रतायुक्ता इत्युक्त्या स्वातन्त्यगुणप्रपञ्चतामासां दशंयति । 
जानदावितस्वरूपा इति वदन्‌ निरोधिकान्तं क्रियाशक्तेः, नादोध्वं चेत्याच्छा- 
शक्तेर्व्याप्ति रित्यादिशति ॥ 
अथ ऊध्वम्‌-- 
सृक्मा चैव सुसृक्ष्मा च ह्यमृतामृतसंभवा ।४२।। 
व्यापिनी चैव विख्याता राक्तितत्वसमाध्िताः । 
अलुप्तशक्तिसंवन्धाच्चिच्छक्ितिसमधिष्ठिताः ४३ 
णविततत्तवे स्थिता ह्य तादिचन्मात्रा अपि लक्षिताः । 
इृच्छाशवितप्रधानाया मृवो ज्ञानणक्त्या्पेक्षया सूक्ष्मतेति तच्छक्तीनामपि 
सूक्ष्मत्वात्‌ तत्प्रकर्षादानन्दस्पशं प्राधान्यात्‌ तत्प्रदत्वाद्‌ व्याप्तिकृत्वाच्च सृक्ष्माद्याः 
संज्ञाः । व्यापिनीति विशेषेण स्पाता ब्रह बिलोर्ध्वधामनि विष्टश्ञक्तिपदादुपरि 
त्वक्शेषे स्थिता । शवितिततत्वामिति श क्तिव्यापिन्याख्यस्थानद्वयव्यापि, न तु 
हशवितस्थानमेव व्यापिन्याः शक्तिपदोध्वंगशृन्यातिशून्याश्रयत्वात्‌ । एताश्च 
चिच्छक्त्यधिष्ठितत्वादेव चिन्मात्ररूपा अपि लल्लिता महामायाकृततावन्माता- 
मेदाख्यातिरूपत्वादीषत्प्रमेयतामिव प्राप्तारिचनमात्ररूपत्वं ज्ञानणक्त्यतिशय्यनादि- 
बोधत्वम्‌ ॥ 
अथ व्यापिनीशक्तीदंशंयन्‌ स वितपदेन सवेगत्वं व्यनक्ति-- 
व्यापिनी व्योमरूपा च ह्यनन्तानाथसंज्ञिता ।४४।। 
अनाश्रिता महेशानि व्यापिन्यास्तु कलाः स्मृताः । 
व्याप्तेरनाकृतित्वात्‌ कालानवच्छेदादनन्यस्वामिकत्वादनन्याश्रयत्वाच्च एव- 
माख्या एता व्यापिन्या इति शृन्यातिशन्यदशायाः । आसां च पूवेनिदिष्टचि- 
मात्ररूपतयाऽनादिबोधाख्यगुणप्रपञ चरूपत्वम्‌ ।। 
अथ व्यापिनीपदोर्घ्वं समनाधामनि-- 
"समना रूपविज्ञानम्‌ ।' (४।३६४) 
इति श्नीस्वच्छस्दोवत्या सूचिताः समनाशक्तीदं्शयति देवः-- 
सर्वज्ञा सर्वगा दुर्गा सवना स्पृहणा वृतिः ॥४५।। 
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समना चेति विख्याता एताः शिवकलाः स्मृताः । 
व्यापिन्यन्तस्य स्वस्य ज्ञानाद्‌ व्याप्तदुरधिगमत्वात्‌ प्रातःसंध्या- 
विश्वान्तिदत्वात्‌ स्पृहणीयत्वादुक्त विडवधारणाद्‌ विश्वस्य मननमातव्रात्मतापादना- 
देता एवमाख्याः शिवस्य श्िवतत्तवाधिष्ठायिनः परशिवभटारकस्य कलाः 
दाक्तयः ॥ 
एताश्च-- 
इच्छा शक्तिम धिष्ठाय टच्छासिद्धिप्रदायिकाः ।४६।। 
शिवतत्त्वं समाध्ित्य सुसंपूर्णाणंवप्रभाः । 
अनन्तशक्तिसंस्थानाः सुक्ष्मारचात्यन्तनिर्मलाः ॥४७॥ 
एतदन्तत्वादिच्छाशक्तिव्याप्तेरिच्छाशक्तिमधिष्ठायेताः स्थिताः, तत्व 
एतत्पदा राघधकस्येच्छामात्रेणाभीष्टप्रदा व्यापिन्यन्तस्य विर्वस्य क्रोडीकृतेः 
सुसंपूर्णाणेवस्येव प्रभा प्रकाशो यासाम्‌, अतश्चानन्तशक्तिसंस्थानमिव स्थितिर्या- 
साम्‌, अनन्तशक्त्याख्यगणप्रपञ्चरूपारच ॥ तदित्थमधं चन्द्रनि रोधिकनादनादा- 
न्तशक्तिव्यापिनीसमनास्थाः शक्तयः सवंज्ञतातृप्तिस्वतन्त्रतालुप्तश्चक्त्यनादि- 
बोधानन्तशकत्याख्यभगवदृगुणषट्कप्रपञ्चमय्य इत्यादिष्टम्‌ । सूक्ष्मा इति 
घाराधिषूढसोक्ष्म्या, इत्यथंः, अत्यन्तनिमंला इति नादनादान्तकलापेक्षया 
शक्तिकलाः, ततोऽपि व्यापिनीकला निर्मला, इमास्तु ग्यापिन्यन्तमन्तव्यव्याप्ति- 
प्रशामाथंमननमात्रात्मतया ततोऽपि निमंला इत्यन्ते नैमंल्यमपिक्षिकमासाम्‌, 
वस्तुतस्त्वेतदन्तस्य पदस्य मननमात्रात्मतापादिताशेषत्वेऽपि मन्त्ररूपशयुद्धात्मो- 
न्मनापरमशिवाख्यपरत्रितत्वीनिमेषात्मकत्वात्‌ क तोऽत्यन्तनं मल्यम्‌ ॥४७॥ 
यदाह-- 
समनान्तं वरारोहे पाशजालमनन्तकम्‌ । 
षट्कारणपदाक्रान्तं स्थूलसृक्ष्मप्रभेदतः ॥४५।। 
समनातः प्रभृत्यल्यात्यासूत्रणादेतदन्तस्याध्वनः पाञ्चजालत्वं षण्णां ब्रह्यादि- 
कारणानां पदेविध्वान्तिभिराक्रान्तं युक्तम्‌ । स्थूलत्वं नादान्तानां पाश्चानाम्‌, 
सूक्ष्मत्वं तु शक्त्यादिसमनान्तानामिति ॥४८॥ 
उक्तमर्थं स्मारयति-- 
शक्त्यादिसमनान्तं हि सृक्ष्मविज्ञानगोचरम्‌ । 
प्रकृष्टयो गिगम्यम्‌ ॥ 
अथ प्रशान्तपाशव्याप्ति परां त्रितत््वीस्थिति दशंयितुमाह- 
तदृध्वे तु परं शान्तमप्रमेयमनामयम्‌ ॥४६॥ 
तत्त्वत्रयं परं देवि ज्ञात्वा मोचयते गुरुः । 
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ज्ञात्वेति समाविश्य । यथोक्तं श्चीस्वच्छन्दे-- 
"व्यापारं मानसं त्यक्त्वा बोधमात्रंण योजयेत्‌ । 
तदा शिवत्वमभ्येति प्रमुक्तो भवाणेवात्‌ ।।' (४।४३७) 
इति ॥ 
त्रीणि तत्वानि विभागेन दशं यति-- 
तत्रासौ निमलो ह्यात्मा स्वशक्त्याधारसंस्थितः ॥५०॥। 
ज्ञानक्रियासमाविष्टदिचन्मात्रो निरनुप्लवः । 
सर्वभावपदातोतः सर्वेद्धियविवर्जितः ॥५१॥ 
तत्रेति समनोर्ध्वं । समनावधिस को चात्माणवमलसंस्कारान्निष्करान्तो निमेलः, 
| अतच स्वशवत्यात्मन्याधारे सम्यक्‌ स्थितः। शक्तिहचास्य ज्ञानक्रियात्मेति ज्ञान- 
क्रियासमाविष्ट इत्यनेनोक्तम्‌ । चिन्मान्त्रः, न तु चिदानन्दघनस्वतन्तरपरम- 
शिवात्मा । अनु प्लवते आणवमलानन्तरं प्रसरतीत्यनुप्लवः कार्मो मायीयश्च 
मलस्ततो निष्करान्तः। यतः सवंभावपदं समनान्तं धाम अतीतः, अतः सवं रन्तबही- 
हूवैरिन्द्ियैर्वीजितस्तदतीतस्तदगो चरः स्वप्र काशस्वरूपरच ॥५१॥ 
तदित्थमयम्‌-- 
निर्मलः स्फरिकाकारः स्वात्मन्यात्मा व्यवस्थितः । 
विश्वप्रतिविम्बक्षमत्वान्निमलः स्फटिकाकारः समनान्तातिक्रमात्‌ स्वात्म 
त्यात्मा व्यवस्थितः ॥। 
समनान्तपाशोत्तीणस्ास्य-- 
तत्रस्थस्य च सा शक्तिस्तस्यानुग्रहकारिणी ॥५२।॥। 
यावन्न भवते देवि तावदात्मा शिवो नहि। 
तत्र शुद्धत्रितत्तवाद्यपदे स्थितस्यापि, सेत्युन्मनाख्या परा शक्तिः स्वावेशा- 
त्मानुग्रहकारिणी यावन्न आ विर्मवति, तावद्‌ विशवोत्तीणंपदावस्थितोऽप्यसा- 
वात्मैव, न तु शिवः। तदुक्तं प्राक्‌-- 
ये वदन्ति न चैवान्यं विन्दन्ति परमं शिवम्‌ । 
त आत्मोपासकाः लवे न गच्छन्ति परं पदम्‌ ।।' (८।३०) 
| ट्ति ॥ 
यक्तं चैतत्‌, यतस्तत्पदारूढोऽप्यसौ-- 
ईषत्प्रसारितः शुद्धः 
| समनान्तपाशग्रशमसंस्कारोत्थपरमश्िवाभेदाख्यात्यात्मभिन्नशिवरूपत्वादी- 
॥ -घत्प्रसा रितः, समनान्तोत्तीणंत्वाच्च शुद्धः ॥ 
| 


ग -=- ॐ याया कः : => -~ 
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एतद्‌ इष्टान्तप्रमृखं घटयति-- 
कमलं वाकंरहिमभिः ।।५३॥। 
 यावन्नोदभासितं सर्वं तावदीषत्प्रविस्तरम्‌ । 
दार्ष्टान्तिकेऽकस्थानीयः परमशिवः । उद्भासनमृत्कृष्टतया स्वाभेदेन 
प्रकाश्नम ।। 
एवं व्यतिरेकत उक्त्वा, अन्वयतोऽप्योह- 
यथाकरदिमसंयोगात्‌ कमलं प्रसरेत्‌ क्षणात्‌ ।५४॥ 
शिवरक्त्या तथात्मा वे गृहीतः सर्वतः रिवः । 
संयोगः सवंत आरलेषः । गृहीतः स्वसमावेशलम्बितः ॥ 
एष च-- 
सावेज्ञघादिगणेयक्तो भवत्येव शिवो यथा ॥५५॥। 
निराभासः परं शान्तो ह्यप्रतर्क्यो ह्यनुत्तमः । 
शाम्भवपदसमावेशासादितसवेज्त्वादिगणः, तत एव व्युत्थानबीजभूतदेहादि- 
संस्कारागलनात्‌ शिवो यथेत्युक्तम्‌, देहादिसंस्कारविगलने तु पूवोक्तिनीत्याऽसा- 
वेव परमशिवो निराभास इति गतार्थम्‌ ॥ 
एतदेव स्फुटयति-- 
यावन्न पूर्णतां प्राप्तस्तावत्‌ साभास उच्यते ॥५६॥ 
यदा तु सवंभावेन शक्त्यात्मा संप्रसारितः । 
ततः प्रसररूपिण्या गृहीतस्तु परस्तदा ॥५७॥ 
शिवो भवति देवेशि ह्यविभागेन सर्वशः । 
सह आभासेन निर्णीतदशा ईषत्प्रकाशेन वतंत इति साभासः, तत इति 
ल्यब्लोपे पञ्चमी, तं शिवमाध्ित्य, तदविभेदभाजा प्रसररूपिण्या विकस्वरयो- 
न्मनाशक्त्या यदा गृहीतः स्वसमावेशेन स्वात्मैक्यं प्रापितस्तदा सवंशोऽविभागेन 
भेददगुत्थभिन्नहिवताविलक्षणपरमाद्रयदष्ट्या एक एव परमशिवोऽसौ भवति । 
यथोक्तं श्चरीस्प्रच्छन्दे 
"तस्मिन्‌ युक्तः परे तत्त्वे सावंज्ञचादिगुणान्वितः । 
शिव एको भवेद्‌ देवि ह्यविभागेन सवशः ॥' (४।४०२) 





ट्ति ॥। 
तदित्थं मध्यधामारोहावरोहयुक्लः परमश्िवावेश्चरूपामुक्तां पराद्रया- 
त्मताम्‌-- 
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एवं ज्ञात्वा तु मन्त्राणां मन्त्रत्वं कुरुते सदा ।॥५८॥। 
एतज्ज्ञानयुक्तस्य मन्त्रा मन्त्र भवन्तीत्यथेः ॥ 
अस्य मन्त्रवीयंज्ञस्य मन्त्राः-- 
णक्तिस्थाः शवितदाः सवं भोगमोक्षफलप्रदाः । 
शक्तिरुन्मना । शक्तिदाः परस्वा तच्रयोन्मी लिनः, अतश्च यथेच्छं भोगम्‌, 
मोक्षम्‌, दयं वा प्रददति ॥। | 
एतद्‌ व्यतिरेकतोऽन्वयतदच घटयति-- 
न विन्दति यदा मन्त्री सृष्टिसंहारवत्मनी ।।५६॥। 
उदयास्तमरूपेण मन्त्रा अत्पफलप्रदाः । 
भोगं मोक्षं न यच्छन्ति जप्ता ध्यातास्तु पूजिताः ॥६०॥। 
ईषत्फलं प्रयच्छन्ति शिवाज्ञासप्रचोदिताः । 
यदा तु वेत्ति वे मन्त्री ह्य.त्पत्तिस्थितिसंहूतीः ।॥६१।। 
उदयास्तमरूपेण मन्त्राणाममितौजसाम्‌ । 
तदा किट्‌करतां यान्ति मदाज्ञानुविधायिनः ॥६२॥ 
संम॒खारच भवन्त्येते साधकस्य भवान्तरे । 
विन्दति मध्यधधामाप्रवेज्ञे न लभते मन्त्रीत्येतन्ताममात्रमस्य, उक्तस्थित्याऽव- 
रोहा रोहक्रमौ सष्टिसंहारसगौँ । उदयास्तमरूपेणेत्यत्र यश्ञन्दलोप श्वरः । 
आरोहक्रमेण उदयधघाम हदयमस्तमयपदं द्वादश्चान्तः, अवरोहेण विपययः। 
तदुक्तं श्रीस्वच्छम्दे जपश्रकरणे-- 
(जपः प्राणसमः कार्यो दिनस्थो मुक्तिकाङ क्िभिः । 
सहारः सतु विज्ञेयः हिवधामफलप्रदः॥ 
व्योम्नि प्राप्तो यदा नादः पूनरेवः निवतंते। 
शवंरी सा तु विज्ञेया हृदयं यावदागतः ।' 
सुष्टिरेषा समाख्याता सवेसिद्धिफलोदय। । (२।१४०-१४२) 
दति । अत्पफलप्रदत्वादीषत्फलं प्रयच्छन्ति, न तु भोगमक्षौ | ईषत्फलदाने च 
शिवाज्ञैवेषां टेतः। हद्द्रादश्ान्तरालं मन्त्राणां स्थितिपदम्‌ । उदयश्च 
अस्तमयरच रूपं च पूर्वापरकोटचन्तराले समुच्चरद्रपमिति संहारः । किङ्करतां 
यथेष्टं कायंकरणे प्रेयंत्वम्‌, भवान्तरे संसारमध्ये तत्तत्तत्वभोगमभूमौ च 
साधकस्य संमुखा: समावेशाभिव्यक्तहैतवो मृक्तभोगस्य मुक्तिदाइ्च भवन्ति ।। 
एतत्‌ प्रकृते योजयति- 
एवं शिवाज्ञयाविष्टाः शिवीभूताः शिवप्रदा: ।। ६३॥. 


भवन्ति विगतायासा निर्लेपा नि रनुप्लवाः । 
मन्त्रस्यास्य प्रभावेण शिवस्य परमात्मनः ॥६४।; 
अमूतेरशस्य देवस्य मृत्युजिद्ध रवस्य तु । 
शिवस्य आज्ञा स्फुरत्तात्मा परा शक्तिः, तया वीयत्मिकौतन्मनतर प्रभावात्मना, 
आविष्टास्तन्मथीभरूताः, लेपात्‌ तावन्माव्रसंकोचात्माणवमलसंस्का राद्‌ अनप्लवाच्च 
भिन्नवेद्यप्रथालक्षणाद्‌ मायीयान्निगं ताः, अतडव [वीभू नाः । एव मित्युक्तोदयादि- 
क्रमेण विदिततत्त्वाः । विगत आयानो येभ्यस्तथा शिवप्रदा भ वितमुक्तिप्रदा 
भवन्ति । भेरवान्ताः शब्दाः पूवमेव निरुक्ताः ;। 
तन्त्राथं निगमयति-- 
परापरविभेदं तु यो विन्देतास्य सर्वदा ॥६५॥ 
सोऽचि रादमृतेशत्वमाप्नुयान्नात्र संशयः । 
परसृक्ष्मस्थूलध्यानरशा पर पररापरमपरं च विशेषं योऽस्य मन्त्रनाथस्य 
लभते, अ सावेतत्तादात्म्यमेवंति ॥ 
अतश्च-- 
प्रयन्ता येऽस्य मन्त्रस्य कृतकृत्या भवन्ति ते ॥६६॥। 
परजीवन्मुक्त्या सादनात्‌ ।। 
कि चंतन्मन्त्राराघनप्रवणः-- 
येन येन हि भावेन यद्यत्फल जिगीषया । 
यद्यदाश्रयते भक्त्या तत्तत्फलमावप्नुयात्‌ ॥६७॥। 
येन येनेति दवेतादरेतादिरूपेण । यद्यदिति भुक्तिमुव्त्यादि । यद्यदिति श्री- 
सदाशिवादिदैवतम्‌ ।। 
त चात्र मायाप्रमातदौरात्म्यात्‌ संशयितव्धमित्याह-- 
सत्यमेतत्‌ समाख्यातं मया तुभ्यं न चान्यथा । 
मया तुभ्यमिति वक्तुप्रष्टोरुचिततां घ्वनति । यदुक्तमन्यन्र- 
'संबन्धोऽतीव दूधंटः ।' 
इति ॥ 
तदस्मिन्‌ सवंस्रोतःसारसंग्रहे महागास्त्रे त्वया-- 
यदह चोदितो देवि सर्वानुग्रहकारणात्‌ ॥६८॥ 
गढप्ररनेन तत्सवं मया ते प्रकटीकृतम्‌ । 


न 


॥ 
( 
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अत्युत्तमत्वाच्चेदम्‌- 
दति संक्षेपतः प्रोक्तं विधानं भूवि दुलभम्‌ ।६९॥ 
न चेदं पापश्ीलानां क्रोधिनां कामिनां तथा। 
गरुनिन्दापराणां च देवमन्त्रादिदुषिणाम्‌ ॥७०॥। 
नास्तिकानां शठानां च क्रियाधमबहिष्कृताम्‌ । 
णठाः कदभिनिवेशाः । क्रिप्राधर्माद्‌ भगवत्यू जादेबंहिर्बाह्य विषयसेवना[द- 
रूपं कृत्‌ करणं येषाम्‌ ॥। 


तदित्थमपरीक्षिदाननायातशक्तिपातानयोग्यान्‌ त्यक्त्वा-- 


देयमेतत्‌ स्वशिष्याणां स्वपूत्राणां न चान्यथा ।॥७१।। 
स्वदीक्षितानां भक्तानां गुरुदेवाग्निपूजिनाम्‌ । 
स्वयं शासितुमर्हणिां शिष्याणां च, न चाध्यापितमन्त्राणाम्‌, अपितु स्वय 
दीक्षितानां भक्त्यादियुजां स्वपुत्राणामपि तादशामेवेतद्‌ देथमाराधनाय तत्त्वतः 
प्रकाशनीयम्‌ ॥। 
शासनार्हाय, अपि चात्यन्तमनुन्मिषितविवेकाय, असंभवद्वित्ताय वा-- 
विना समयदक्षाच न दद्यात्‌ 
ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चैव वंश्या वा बरौरवन्दिते । 
नपुंसकाः स्त्रियाः शूद्रा ये चान्येऽपि तदथिनः ॥ 
दीक्षाकाले न मीमांस्या ज्ञानदाने विचारयेत्‌ । 
ज्ञानमूलो गुरर्यस्मात्‌ सप्तसव्रीप्र वतंकः ॥+' 
ति श्रीकामिकोक्तस्थित्योन्मिषच्छिवभक्तये सुपरीक्षितामाल्यवित्ताय अपि वा 
कृत समयदीक्षाय तद्‌ विधानं देयमेव, न तु दीक्नां विना जातुचित्‌ । उक्तं च 
श्रीमालिनीविजये-- 
"न चाधिकारिता दीक्षां विना योगेऽस्ति शाङ्करे 
इत्युपक्रम्य-- 
अपि मन्वराधिकारित्वं मुकितिडच शिवदीक्षयाः (४।६-८) 
इति ।।' 
स्वप्रियेऽपि च ।।७२॥ 
सर्वथा नैव दातव्यमित्याज्ञा पारमेश्वरी । 
न प्रियपुत्रकलत्राद्याय हैमवस्त्रादिवत्‌ पारमेश्वरं संसारदौगेत्यहरं 
परं धनं नव दद्यादित्येषा पारमेशबर्येब अ ज्ञेतपःयुक्त्या सवथा समयमिमं पाल- 
ये दित्या दिश्षति ॥ 
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दा विशोऽधिकारः 


अन्यथा तु खष्टप्रत्यय्तावदित्याह-- 

आज्ञाभङ्गन दवेशि देहपातो भवेद्यतः ।।७३। 
तत आज्ञां पालयेत्‌ ॥७३।। 
अपालयतस्त्वरष्टप्रत्यवायमप्याह - 

ददाति यदि मोहेन स्नेहेन धनलिप्सया । 
यः कदाचित्‌ ॥ 
असावृल्लङ्किताज्ञः-- 

गम्यते नरकं घोरमित्याज्ञा पारमेश्वरी ।।७४॥ 
गम्यते नीयते, गमिणिजन्तोऽत्र ।।७४।। 
एवमनुल्ल क्रया भगवदाज्ञेति कृत्वा-- 


एतस्याः परमेशानि पालनात्‌ सिद्धिमाप्नुयात्‌ । 





आज्ञापालनेनेव परं ज्ञानघनमूपभ्ञ्जानस्य करतलगताः सिद्धय इतिन 


विस्मयः ॥ 


यतः- 


पालनाच्च भवेहेवि मृत्युजित्‌ परमेव रः ।७५॥। 


श्रीमृत्युजिद्धट्टारकात्मपरमधामसमावेशाभ्यासात्‌ तद्रूप 


योगीन्द्र इति शिवम्‌ ॥ 


यच्योन्मेषनिमेषयोगि निखिलोन्नेषा दिसंदश्यंपि 
यच्च ॒द्रेतदगन्धकारशमनं पूर्णाह्वयानन्दितम्‌ | 


यच्चाणृन्नयति स्वधाम महतस्त्रासाच्च यत्‌ त्रायते 
उद्द्योतात्म समग्रशक्ति शिवयोर्नेतरं परं तन्नुमः॥ 


विश्वाभासनतः मितं निजरुचा रवतं तदामर्शंनात 
तत्सं चबेणतः सितासितमलं तद्ग्रसतश्चासितम्‌ । 


भासा चक्रमयेक्यतश्च न सितं नैवासितं नोभयं 
नो रक्तं न च नेतदात्म तदिदं नेत्रं जयत्यैश्वरम्‌ ॥ 


इति श्रीनेत्रोहयोते दर) विशोऽधिकारः ॥२२॥ 


एव भवति 











स 


२४६ 


नेत्रतन्त्र 


त्वत्तो नैणतमः प्रशाम्यति जगज्जातप्रबोधं सदा 
साफल्यं दधते रश: सदसती सम्यग्‌ व्यवस्थापिते। 
यत्त्वं सूकरघूकचमंचटकप्रायेस्तु नो मन्यसे 
भार्थेद्द्योत स दोष एष विषमस्तेगां दशस्तादशः ॥। 
संसाररिपूनिमथिश्रः श्ुरसमभाश्रवः । 
श्रीरामादिगुरग्रामस्तथान्तेवासनोऽपरे ॥ 
भटुरक्तिकगसभेशकेशवाद्या इहाथंनाम्‌ । 
अकार्षृमं ततः क्रिचिदिदमृहयोतितं मया ॥ 
गतानुगतिकप्रोक्तमेदव्याख्यात मौोऽपनुत्‌ । 
पराद्रैतामृतस्फीतो नेत्रोद्योतोऽयमृत्थितः ॥ 
श्रभिनवगुरुवाणीसन्मधूनां सुपूर्णा 
परिणतिमसमां स्वां क्षेमराजो विमृश्य । 
विकसितसुमनःश्रीश्चौ मदुचवीत्पलान्तः- 
परिमलसरसानां व्याक रोच्छास्त्रमेतत्‌ ॥ 
ग्रस्तोभ्यं सकलो भवो विगलिताः कमाणमायामलाः 
प्राप्तानन्दघना स्थितिः किमपरं लच्धः प्रकाशः परः। 
श्रीमन्नेत्रमहेश्वरस्तृतिरसास्वादेन लब्धोदयं- 
रस्माथिविमले हूदम्बरतले नियन्त्रणं स्फोयते ॥। 
यत्तत्प्राहः प्रथथदखिलं वतंनीं संविधत्ते 
यच्चोल्लेखाद्विलिखदखिलं सूत्रसंस्थाः करोति| 
नेत्र न्द्रं तदिह कलयच्छाङ्कुरं तच्चदाटम 
ज्यो तिनेत्रं जयति परमानन्दपू्णं तृतीयम्‌ 
समाप्तोऽयं नेत्रोहयोताख्यो प्रन्थः । 


कृतिमंहामाहेश्वरश्रीमदभिनवगुप्तपादपद्यपरागास्वादः 
तत्परश्नीक्षेमराजस्येति शिवम्‌ ॥ 
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अनिरदिष्टस्थलान्युद्‌ योतघृतवचनानि 
शक्याशक्यपरामणं मनपेक्ष्य प्रव्रतंनम्‌ । 
तेज इत्यु{दतं सदधि: संवेदननभस्वतः ।। (पृ०८) 


योगोऽस्य शक्तयः स्वाक्या विस्फजंनिति समन्ततः } (१०१२) 
सृतवामकरस्योध्वं दक्षिणं इलथमुष्टिवत्‌ । 

करृत्वो्ध्वाड़ः गुष्छकं हस्तमाहुमृद्रां च कालशीम्‌ ॥ (पृ० २७) 
राज्याथां दाह जननी मृत्युदा शत्रहारिका । 

वशोकव्रय॒ च्चाटनौ स्यादथंदा मृक्तिदायिका ॥ 

सवेसिद्धिप्रदा"**** (पृण ३७) 

ब्राह्मी नाम विभोः शक्तिं त्रेच्छा तत्र पातयेत्‌ । 

वंष्णव्यास्तु स्मृतो विष्णु“ ।। (पु० ६३) 

नान्यच्छिद्र प्रपश्यामि मन्त्रिणो मन््रसाधने। 

यन्न तादक्‌ तथालिङ्कः केवलं विचलत्यसौ ।॥ (पृ० ११५, १७९, २०४१ 
न क्रियारहितं ज्ञानं न ज्ञानरहिता क्रिया । 

क्रियाज्ञानविनिष्पन्ना आचायः पद्युपाणहा । (प° १२५) 

कषमध्यगतम्‌ । (पृ० १२६) 

प्रतिमालिङ्धमूर्तीनां यावन्तः परमाणवः। (प० १५५) 

संचारो वायुतत्वस्थो वायुतत्त्वं च बुद्धिगम्‌ । 

अह ङ्कारगता बुद्धिः स चित्तत्त्वं समाधितः ॥ (पृ १६६९) 

तदसिद्धं भेदासिद्धेन साध्यते । (प० २१०) 

परदेशोऽपि ब्रह्मणः सावंरूप्यमनति क्रान्तः । (प० २२६) 

संबन्धोऽतीव दुघंटः । (पृ २४३) 








१. हरति पञयुभ्य (पृ० ३) इति वचनं तत््वसंग्रहटीकायाम्‌ (इलोक ५०). 


९५, 


१९. 


१२. 


१३. 


परिवधेनानि 


अघोराशिवकृतायामपि दृश्यते । 

अरष्टविग्रहात्‌ (पृ ८) इति वचनं पौष्करागम-श्रीकण्ठीसंहितासु 
समुपलभ्यते । 

प्राक संवित्‌ प्राणे (पृ० ७) इति कल्लटवचनं नैकत्र दयते । 

न चैतदिति, कथञ्चित्‌ (प ७) इति च तन्त्रालोकविवेके (१.२४३- 
२४५) सिद्धातन्त्रवचनत्वेन स्मयते । 

तिस्रो देव्य (पु० ६) इति वचनं महाभारते द्रोणपवंणि (२०२।१३०) 
ददयते । ““तिखो देवीययंदा चैव भजते मृवनेवरः । द्याम: पृथिवीं चेव 
व्यम्बकास्तु ततः स्मृतः ।'” इति च तत्रत्यः पाठः एवं च तत्रेच्छादि- 
शक्तित्रयस्य नास्त्युल्लेव इति विभावनीयम्‌ । 

नापृष्ट (पृ० १६) इति मनुस्मतौ (२।२१०) द्रष्टव्यम्‌ । 

येन येन (प० २८) इति वचनं तन्त्रालोकविवेकेऽपि ( १।११५) स्मयते । 
बाहुपबाह इति, आयामात्‌ (१.३४) इति च वचनं मयमतेऽन्वेषणीयम्‌ । 

एकंकत्र (प० ५०) इति वचनं महार्थं मञ्जरीपरिमले (पृ ६५) तन्त्रा 
लोकव चनत्वेन स्मयते । तत्र चाऽन्पेषणीयमेतत्‌ । 

येनेदं तद्धि भोगत (पु० ५३) इति किरणागमवचनत्वेन रत्नत्रये 
पृ० ५९, १०६) शतरत्नसंग्रहे (पृ० ६१) च स्मयते । 

दक्तयोऽस्य (प° ६६, २१८) इति सर्व॑मङ्घलाशास्त्रस्य प्रथितं वचनम्‌ । 

साञ्जना (पृ० ७३) इति वचनं मतङ्खपारमेडवराददूधृतमपि तत्र नोप- 
लभ्यत इति मतङ्कुक्रियापादपरिशिष्टं (प्‌० ४६७) द्रष्टव्यम्‌ । 


मण्डलस्योऽहमिति साक्षादिति (प° ११८, १२०) च वचनं मालिनी- 


विजये (६।४७, ४६) इश्यते, न स्वच्छन्दे । 
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तरटिप्‌रणम्‌ 
इत्यतः परम्‌-- सुप्रच्छ इति पूवेवद्‌ योज्यम्‌ ॥ 
अत्र च-- 


एकान्नविश्चसूत्राणि पातयेदन्द्रवारुण ॥३०1 
इति पठनीयम्‌ । 


इत्यतः पूवम्‌- किच 
इति पठनीयम्‌ । 


इत्यतः परम्‌ अतरच-- 
संग्रामाग्रे सदा याज्या परराष्ट्जिगीषणा ।८९६॥ 
ट्ति पठनौयम्‌ । 
इत्यतः परम्‌-- भूताद्या हि सवं 
इति पठनीयम्‌ । 
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